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भगवलशर गे ठपास्यासका वटे साहि- 
स्गिक़ जगियान पाया झ्ाहिलम एक 
तया गान लपस्यिल करता &। याजाओ- 
_ विवरण हिच्दी जौर अन्य भाषाओंमे 
परे भी लिए गगे हे पर सामित्सकार 
और चिन्लक की दिये तिदेशोंकी पाठकों 
गीनकों परिधिम लानका यह पहल 
सफर प्रयास हे । भाषाने जादूरों प्रकति 
जय जीवित ही छठी है भीर सगारखे 
पते वलनिनवत्‌ गांतमान हैं। उठे है । 
बशनग उाच्चागफों रोौचकता है, शली- 
॥ रामाहत विलश कर दत्ता है । 


उपा्वाथजी। ल्रमणवा आगशाम 
बह हैं, कलिफोतिगास बीस तक, मानते 
साभ रोका अप घरेस छे सेसेबाला! । 
उसी आयाध॥क संर्यीज॑त छ सलण्रोवाग 
यह पहला सष्ण है जिससे आनलबाह 
गाव रण रीवा भी २निर जाभाग मिछ 
जाती ७। |_गग खण्ड जैसा नामभे 
्॒यए है, सागरकी राए अगरिका पहचगे 
पतकके वेणन है जिस गिरा, उाशागल, 
2०७ जीडदिये, निरएगो। विवरण # अति: 
शर्त सागस्वर्तोीं जीवबनगा अभिशग 
पैलॉच्दिन जावे लत हा हैं। शांगरीक 
सपा छिमा सागरकी छाती पर का।त॑ 
गशजका रकटापल जीवसे अगने १रस- 
गए परत सॉख्ता चला गगा हूँ । 


ख्कड रह दा 4कना जब- ७ कण बे आर 





झामपीठ लोकफोदय प्र्थभाला 
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पा 


भ्गवंतशा रण उपाध्याय 


भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 


शानवीठ छोकोदगय गण्यात ता 
सम्पादक और सियागक 
श्री ल0्ष्मीचमः अंत 


प्रथम संम्करण 
4 () | (0 । 


मृत्य चार रुपये 


सुक 
बाबूलाल जैन पागुर्ल 
संगति मुधणारुय, वाराणसी 


आदरणीय मित्र 
थी सीताराम मेकसरिया।करो--- 


_ मेरी यात्राए---खण्ड १ 





० विपय-सूची ७ 
दो शब्द 
बंबई और पोर्ट सैयदके ब्षीच 
पोर्ट सैयद और जेगोआके बीच 
जेबोआ और जिन्नाल्टरके बीच 
जिब्राल्टरसे हैलिफ़ैक्स 
हेलिफ़क्स और स्यूयार्कके बीच 


४) 


मद 
११६ 
१९१ 


532: 


दी. शब्द 


गे घमबकठ नहीं हैँ। थोड़ी दरकी यावाकी आशंबासे भी पहले ही 

मेरा दिल बंठने छगता है, पर प्राय: जिन्दगी भर पैरोंपर ही रहा हँ-- 

[मे भी, विदेशोर्मं भी । कुछ ऐसा संयोग कि चलते ही रहना पढ़ा है । 
पामीरीके बाजूगें बदरुशासे एशिया-यूरोप पार अमेरिका तक, फिर तीनसे 
पाल तक । ज्मी यावाका यह विवरण छ: खण्डीम प्रकाशित हो रहा है । 
यह---सागरफी लहरोंगर---झराका पहला खण्ड है । आशा करता हैँ, एकके 
बाद एक सारे खण्ड शीक्ष ही प्रकाशित हो जायेंगे । 

'सागरवी लहरोपर डायरीके खझूपमें है, केवल भारतसे अमेरिका 
पहुँचनेके मार्गका वर्णन, जो सिध्य छिखता गया था। इसमें कितसा रा 
हैं कियना साहरा, यह मेरे कहनेकी बात नहीं । मेंचे तो थात्राका विवरण 
अपनी अनभ तियोंके साथ यथातथ्य लिख दिया है । सम्भवतः इतने खण्डोंमे 
शा प्रकारका प्रकाशन भारतीय भाषाओंम यहू पहला ही है । यदि इससे 
रनेही पाठकीका मनोरंजन हुआ, तरणींकों अ्रमणकी प्रेरणा, मिलनी तो 
अपनेकी कतगृत्य गारनूगा । द 

भ्रमण विदेशी जमवतारोीं मेरा साम्पर्बी हुआ है, श्रीमानोंसे भी राव॑- 
द्वाराओंसे भी, पण्डितोंसे भी गँवारोंसे भी, धूर्तारें भी ईमानदारोंसे भी--- 
रात मैंने मामब हृदगकों अपने मछमे उद्दार मानवीय पाया है। मे 
विग्वकी जनताका बह शौजस्य आमरण गोद रहेगा।। अपनी गानाका यह 
विवरण लिक्षकश में वही साद अमर बना रहा हैँ । 

यात्रा गझे काठिनाइयाँ भी मिले, .«.ै। ै. | ६. ...४ बरा- 
बर भार्कों पोछो और इंदन बतूताकी ८. ।5 ५०. */ *, जैससे 

री मश्किजें आसान होती गई हैं। इस यात्राकों विशेषत्तः विदेशी मिन्रोंने 


| साभरकी लहूरोंपर 


विश्वविद्यालयों और अनुर्सधान-संस्थानों, गंस्थाओंगे सुकार कर दिंगा है । 
अमेरिकाके पर्क एस० बक, आर्थर उफ्रम पोष, पोल रिशार, नाभन ब्राउन 
आदिके, एशिया इंस्टिट्यूट, पेन्सिल्वेनिया, शिकागी ( ओरिएंट्छ इंस्टि- 
ट्यूट ) आदि बिश्वविद्याल्योंके, नावें के मोर्गनरटेने, पेरिशके दिय कुत जूछ 
ब्लाख और रनके, केंब्रिजके ई० जें० टामस के निगन्‍्त्रण पुरातें थे, उनसे 
भी पुराना एटम-वबैज्ञानिक जूलियों किरी का था, और इन सबका उत्तर 
मेंसे अब सन्‌ ४०-५ १ में इस यात्रा द्वारा दिया । 

इस यात्राके आरम्भमें जहाजकी कठिनाइयाँ उन दिनों खासी थीं, 
डालरकी कटठिनाइयोंसे कुछ कम नहीं । दी-दो बार मुझ बम्बई जाना पदा । 
दूसरी बार तो प्रायः सहीनेभर जहाजके इन्तजारमें श्री श्रेयांसप्रशादजीके 
पास ठहरना पड्ठा। उस थोड़े अरसेमें जो उन्होंने अपने गौँहाई और 
सोजन्यका परिचय दिया--उनके. बच्चों, पत्ती और बहुओं सभीम---बह 
मेरी मधर यादोंमें से है, सदा बनी रहेगी। उनके स्नेहसे मेरी! कठिन याथा 
सुकर हुई । फ तर 

इस खण्डकी पाण्डुलिपि मेरे पित्र प॑० मंगछाप्रशाद पाण्ठेगने प्रस्तुत्त 
की है, उनका ऋणी हूँ । विवरण प्रायः ५ वर्ष बाद छप रहा है। भारतीय 
जसानपीयके प्रति अपना आदर प्रगट करता हैं ।. 


फ्ाशी, 
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जहाजके प्रधान कगगनारियों और याबत्रियोंके 
हस्ताक्षर, मेरे भोजनकी साफ़ीके 
छिफ़ाफ़े पर-- 
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ल्‍जड पा हें 
बम्बहे और पोर्ण सेयदके बीच 


दूत गसे रैकड़ों मील दूर हूँ, बम्बईसे करीब शांत सो मील पच्छिम । 
और चला जा रहा हैँ दूर, पच्छिम, पच्छिम्र-यत्तर, अमेरिकाकों 
राह, सागरकी लहरोंपर । | क्‍ 
आज चौथा दिन है जहाजपर आनेका, १९५० के गशितम्बरकी: बाई- 
शराबी तारीख । उन्‍्नीराबींको चढ़ा था और तबसे निरन्तर प्रायः दस मील 
घण्टेकी रफ़्तारस, चलता रहा हू। उन्‍नीसवींको १२० भील, बीसवींको' 
४० मीछ, एक्कीसबींकी भी २४० मील, और आज बाईसवीं है, बाईसबी 
को शाम, १२० सीछ और । 
बाईसबींकी शाम भौर करीब ६ बजे हैं, १९ अम्बईके ६ महीं, अदनके 
रस्तेम तीन दिनके बादके ६, प्रायः सात सो मील पब्छिमके ६, यानी 
म्बईके हिसावसे' फ़रीब ७ बजे । मेरा जहाज बम्बईने अलेक्गैंद्रा डाक 
न॑० ७ से ६ बजे शासकों रवाना हुआ था और ग्रदि घड़ी अपनी राह छोड़ 
दी आप तो जहाँ में आजकी शाम हूँ, अर्थात्‌ ७३ घण्टे बाद, उप्रग्नें क्वरीग 
साढ़े सात या कुछ कम बंजें । ि 
हुआ भी ऐसा ही । धड़ी जैसीकी तैसी छोड़ दी थी क्योंकि उत्मे 
सभाजनेका होशाछा शरीरमे न था। तीन रातें और दो दित छगातार 
बिस्तरमें ही बिताने पं और बह दयनीय दश्ञाम, वी करते, हाथोंसे सिर 
पकड़े | आज जो कुछ राहत हुई भौर ऊपर डेकपर गया तो' जाना कि बहुत 
अस्दी छूट आगा हैं, जगी अपने वेबिनमें हैं । घड़ी मिलाई तो स्टिवार्डेसने 
दा जनाब, पड़ी देगिए कहाँ जा. रही पीछे क्रीजिए--बीसको' 


१० सागरकी लहरोंपर 


४५ मिनट, इवकीसकों १७ मिनट, बाईसकों १५ मिचठके दियाबरो ।' 
घड़ी मैंने सही कर की । 

कठिनाइयों-मुसीबतोंके बाद, उन्‍हें योड़ा-बहुत हल कर, आखिर में चल 
ही पड़ा और चला जा रहा हूँ। सालभरके भीतर बाई बार विदेश-यात्रा 
जो स्थगित करनी पड़ी है तो कुछ ऐसा छगता है कि घर ही हैं । और 
जो केबिनमें बिस्तरपर पड़ा रहा हूँ कुछ विश्वास ही नहीं होता--ऐसा 
कुछ लगता ही नहीं--कि चला जा रहा हूँ और बिस्तरसे लगी दीवा ररो 
समुन्दर टकरा रहा है। ऐसा नहीं कि सिन्धुका गर्णव सु न पढ़ रहा ही 
पर कई दिनोंसे जो शरीरमें शिथिकता आगई है तो जैसे अखिकी तरह कान 
भी 'पथरा' गये हैं, या उनमें और दिमाग़के बीच सम्बन्ध टूट गया है । 

पड़े-पड़े पन्द्रह बरस पुरानी एक बात यांद आई। मेरे पिताके एक 
वयोवृद्ध मित्र साधारणतः होशियार और अच्छे-ख़ार वकीड हैं। एक 
दिन उन्होंने मुझसे दो बातें पूछीं और कहीं--एकसे एक बढ़कर अबरजमे 
डालनेवाली । पूछा--- क्यों भई कया सच हैं कि जमीन गोंड है ? फिर 
कहा-- मैं तो इसे कहीं गोर नहीं देखता । में तो यहू माननेकी तैयार 
नहीं कि यह गोल है। हाँ, एक बात हैरतमें जरूर डालती है कि अगर 
यह गोल नहीं हैं तो जो कहीं इसके छोरपर पहुँच राकू' और ज्ांकू तो 
नीचे क्या दिखाई देगा ? अभी में उनकी रामस्या हु वारनेकी कोई 
जुगत सोच ही रहा था कि उन्‍होंने फिर कहा, जो उनकी दूसरी क्ात 
थी->और न में यही भाननेकों तैमार हूँ कि ऐसे भी मुल्क इस एूनिया्ी 
हैं जहाँके सभी रहनेवाछे सफ़ेद हैं, सप्रेद ही पैदा होते और गरते हैं, काला 
आदमी एक पैदा नहीं होता'। कभी-कभी तो, भई, वे कुछ बे-हताशरो 
कहते गये, मुशे इसमें भी शक होता है कि लन्दन या शायार्वी साभने। 
समन्दर पार कोई ऐसे शहर भी हैं जहाँ खाली अंग्रेश' रहते हैं ! में हार 
भान अपनी वगछ खुजलाने रूगा था और हु मेरा दावा है कि यदि धरा 
हाकिमके सामने अपनी यह बात दुहरानेमें वे सहगते जिसके इंजलाम्म बे 
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रोज बकालत और बहस करते थे तो निश्चय इस कारण नहीं कि वह उसी 
लन्दनका रहनेवाला मुजस्सिम अंग्रेज था जिसकी हक़ीक्तमे उनको शुबहा था, 
बल्कि इस कारण कि साहब-आदमी ठहरा, कहीं उलठा-सीधा न समञ्ष बैठे ! 

सर, मतलब यह कि शायदक्ष एक प्रकारकी दिमाशी स्थितिमें इस 
प्रकारकी बालें भी सोची जा सकती हैं भौर जब में इधर कई दिनों घहराते 
समुन्दरसे केवल दो अंगुलके फ़ासडेपर लेटा शिक्षिक्ष पड़ा रहा तब कुछ 
ऐसी ही अजीब बातें मनमें उठती रहीं । कुछ ऐसी कि जब पहले मुझे इल 
बकील साहबकी बातें याद आती तब हँसी रोके नहीं रुकती थी और अब 
में हँसा ती महीं ही, सनके तथ्यपर विचार तक करने ऊछगा, बावजूद इसके 
कि मेरे बिस्तरकी दीवारसे समुच्दर करा रहा था और मेरा जहाज-+- 
जान बाके', जो स्वयं विदेशी जहाज है, तारवेका--दरस मील प्रति घष्टेकी' 
रफ़्तारस घजछा जा रहा था । 

मेरा दिमाग चबकर खा रहा था, दिनों चबकर खाता रहा था। 
इशासे पहले में रामन्दर पार जानेवाले जहाजपर नहीं चढ़ा था। सुना था 
कि शामद्री बीमारी हो जाती है, पेटमें कुछ, टिक नहीं पाता, सब कुछ 
तिकाझ जाता है, पामीकी एक बूँद तक । और इसीसे बम्वईगें उसके किए 
दवाइयाँ भी बहुत हूंढी थीं, पर भे माशरू के यहाँ मिलीं तन कम्पके 
यहाँ । मुझे उनकी विशेष जरूरत थी क्योंकि पहाड़ोंमे, और कभी-कभी 
नीचे भी, पेद्रोलकी गन्धसे मोटर तकमें मेरा जी मिचक्वाने छगता है । 
इजाहाबादरों बाम्बई आते समय गाड़ीमें एक सज्जवकों जो सिर बबाये 
उकडे मैठे देखा और पक्कर जाता कि ट्रेसकी चाहसे उनका सिर बकरा 
रहा है तो हर कछ और गहरा हो गया । यह साज्जन हाजी थे जो अदन' 
तक जहाजपर हो आय थे । 

बम्यईम जी दवा मे मिली तो मभेंने एक मित्रकी बातपर यक्रीम कर 
किया था कि दवा खाओ था मे खाओो' समुच्दर तुम्हारे जिश्ममें कुछ दिलों 
कुछ दिकने मे देगा, दवा तक नहीं, पानीकी बूँदढ स्क तहीं, फिर अपने आप 
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हालत संभल जायगी । यही बात सही निकली और अब में डेकपर लम्बा 
होकर खड़ा हो लेता हैँ, दीड़कर 'डेक गोल्फ़' खेलता हूं । पर ऐशा भी 
नहीं कि तबीयत बिलकुछ ठीक हो गई हो और भब मतली न आती हो । 

पिछले दो दिनोंमें गुज़री हुई दुनिया, बिगड़ी-बसी सभी, आँखोंके 
सामने उठती-विलीन होती रही। बीमारीकी वबुपष्पी बीती बातोंको 
चित्रपटकी भाँति आँखोंके सामने मूतिमान्‌ कर देती है । मेरा रारा पिछछा 
जीवन साकार जैसे सजीव हो, छोट पड़ा । बचपन, गाँविका जीवन--जिछा 
बलियाके ऊँजियारका, अनेक बार आँखोंके सामने छठ आया। शभरापरा 
परिवार, पण्डित कुटुम्ब, सुन्दर गौर वृद्धा चचेरी तीरनजर दादीकी 
सख्तीके बीच माँ का शान्त धीर जीवत और उसकी छायामें भेरा, बारूपग 
कछका बीता-सा सहसा झलक आया । फिर बलियाका, जब पिता धरकाछत 
करने लगे थे और हम सब वहाँ चके गये थे। रान॑ सोलहकी भयानवां 
बाढ़की कुछ बैसी ही घुँघछी याद हो आई जेसी तबकी “जर्मनीकी 
लड़ाई की । 

और जीवन बढ़ चला था | सातबींम पढ़ता था पर मन्र कुछ बहका- 
बहुका-सा लगा और आख़िर एक दिन बहना ही ती गया, जब एक सम- 
वयस्क मित्रके साथ गंगा पारकर पैदझ शरू उमर्शोष पहुँचा और गित्र हारा 
चुराये शुपयोसे टिकट खरीद दोनों कलकत्ते जा उतरे। परन्तु बहा दिका 
नहीं, लौट पड़ा | ओर फिर स्कूलका जीवन पर्ववत्‌ बेल पद़ा। आठबीं 
में पहुँचा । 

सन इक्कीसका आज़ादीका आन्दोलन जोरोपरए था--बाईशगे!ं स्कृछ 
छोड़ दिया । जेंढ गया | दो बार । पहली बार एक भहीने बाद छूट गया, 
दूसरी बार सालभर रहता पड़ा। हिन्दुस्तानका सबसे छोटा ब्रौदी था, 
शायद बारह बरसका । छूटा, काशी विद्यापी5ठ गगा। पर वहांकी गढ़ाईका 
आइंबर मुझे अखर गया, में फिर बलिया लौटा और फिर काशी-विए्म- 
विद्यालय, इलाहाबाद और लखनऊ । 
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कश्मीर और गिरूगित । चित्रालके बाजूमें पामीरोम उत्तरते वक्षमद 
( आप दरिया ) की केसरबी क्यारियाँ और बदछ्शाका उत्तरवर्ती प्रदेश--- 
एकनाककर अआंखेंकि साभने उठे और विचारोंमें बहते गये। बरबस ताँता 
जो लगा तो वास्ता बया जो टूटे, ऊगा ही रहा । 

बीबीकी बीमारी, पदनेका अस्पताल, इंटकीका रैनेटोरियम, काशी 
विश्वविद्यलयकी मुछाजमत, रूखनऊ म्यूजियमकी मौकरी, मसंपर चोटें, 
बीबीकी लोटी बीमारी, इस्तीफा, लखनऊ छोड़ता, पथ्नेका कठिन दर्बभरा 
जीवन जो पत्नीकी मृल॒के साथ समाप्त हुआ--जश्षिन्द्गीके ये आँकड़े 
उलगी मागोंकी भाँति दिमाग़ अटठटके रहे और में उनके रिरे पकड़ 
सुछशाता रहा । 


पिछानी--जी काँग्रेस नेताओंया स्वास्थ्यस्थल बन गई है---विशलाकी 
पिछानी पहुंचा, धीनीकोीं जलाकर और फिर बच्नेक्ों जछाने आया। 
दिन कठते गये, पहले महीने बनकर, फिर साहू और अन्ततः जीवनका 
अंग बनकर । अंसे हम अन्वकीं पंदाक्रर शरीरका अंग धन! छेते है 
जिन्दगी भी बेसे ही बीतते सालोंकों गिन-गिम कोखर्गं धरती जाती है, 
उन्हें अपना अंग बना लऊती हैं । 

शादी और पिछानीके अमड़े, इस्गामियत और पैसेके परश्पर झगड़े, 
ग़गढ़ जी एक और ईमान भीर इज्जतके थे दूसरी और ऐंट्के। फिर 
इस्तीफ़ा और प्रध्यान | बनारक्ष और छेखकका जीवन और इसी बीच 
एन बीते अनेक शालोंके बीच, पशु और वेवताका जीवन । फिए विदेशोंकी 
तैयारी । पागपोहकी परेशानियां | क्‍ 

और इस परेशानी फ्राश्सके वैज्ञानिक जूछियों बशुशीके शास्ति- 
ग्रेंस में द्ामिल् होनेके निरश्रणें और परेशानी । पाशपोर्ट । छारूर । 
खास । प्रकाशकोंकी बेईमासी, विशेषनार एक की, जिसने याना स्थमित 
करनेपर मजबूर कर दिया । 


श् सागरकी लहरोंपर' 


बिक 


पर विदेश जाया जरूरी था । सारी द्वाक़तें उल्शा जोर छगा रही 
थीं, पर मतपर काबू था और मन अब रुफनेकों तैयार ने था। तीन मद्दीने- 
में पाँच हस्तलिपियाँ तैयार हो गई | जोर भी, और वम्बईके लिए चल पद्ा 
था। तब तककी सारी बातें, पाँचवीं सितम्बर तककी, एक-एकवार शामसे 
आती गयीं और उनके तारतम्यने एक ऐसी दुनिया आँखोंके सामने खड़ी 
कर दी जिसकी आवाज़में समुन्दरकी गरण तक खो गई । 

अस्तु । उठा, बाईसकी युबह थी । डेकपर गया, बीचवाले डेबापर, 
थे। समुद्रकी हवा जो लगी तो चित्त कुछ स्थिर हुआ। घड़ी मिलाई 
और देर तक डेंकपर खड़ा रहा। खड़ा-खड़ा लहरॉका पठतना-गिरता और 
जहाजसे टकरा-टकराकर ट॒ट जाना देखता रहा । 

जहाँ तक नज़र जाती है जल ही जल हैं, अथाह, अतरू जछ । जिधर 
देखिए नजर क्षितिजपर ही' जाकर रुकती है! और क्षितिजपर आकाश और 
समुन्दर एक हो गये हैं । गोल अण्डाकर क्षितिज चारों ओरसे हमें घेरे 
हुए है । जहाज़के बिचले डेकसे यह घेरा सर्वथा बत्ताकार नहीं अण्याकार 
दीखता है, अह्याण्ड नाम सार्थक करता है, पर शायद अण्दाकार यह इशलिए 
दीखता हैँ कि हमारा जहाज नोकाकार है । जहाँ कहीं नज़र नहीं टिगती' 
वहाके आकारका अनुमान अपनी ही छायासे होता है। हसीरों, 
जहाज़के नौकाकार होनेसे ही, शायद यह सारा विस्तार क्षितिम तक 
अण्डाकार ही दीखता है, जैसे उसकी प्रब-पब्छिम-उत्तर-दविखन कोई 
दिशाएँ त हों, जैसे नीचेके एक अण्डाकार कटदोरेपर दूगरा अण्डाकार बदोश 
ओंँधा रख दिया हो । ऐसा ही है यह हमारे चतुरदिकका क्षितिजण मण्डल । 

बूर तक, बृष्टिके परे पार, यह समुख्बर फैला हुआ है, गहरा हरा, 
हलका नीला, गहरा नीला, बेजनी रंगः बदकता | सुबह, बावलोंकी छागा 
तले उसका हरापन गहरा होता है, फिर जैसे-जैसे सूरण आसमानपर 
बढ़ता जाता है चेसे ही वेसे पामीका रह गाढ़ा नीछों होता 
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जाता है। और उसकी लहरें ऊंची उठ-उठ निरूषर बिखरती रहती हैं, 
अदट, अनवस्त । 

विशेषकर हगारे जहाज़के भार्गमे उन लहरोंकी छटठा देखने ही लायक 
हैं। उराके दोनों ओर नोकाके मस्तककी भाँति धाराएँ उठती और पीछेको 
हटती जाती हैं, एकपर एक, फिर एकपर ही एक ट्टकर बिखर जाती 
हैं। उनकी वीझछी जमीनपर उजछी, सर्वेथा वेत, शुभ्र झाग साँपों-सी गुंज 
लक तोड़ पीढ जाती है | टृठ्ती लहरोंकी झाग जब फैलती हैं तब उनके 
शिखर निर्मल मोतियोंकी लड़ियों जैसे बिखर जाते हैं और छोदी' नीहा- 
रिकाएं हवाको भर देती हैं, हवाके साथ उड़कर बल्लियों ऊपर आ जाती 
है, मेरे पाया बक, जो यहाँ इतना ऊपर, दूसरे डेकपर, खड़ा हें । 

इस निःसीम जल-प्रसारपर, इराकी उठती-टटती लहरोंपर, इस 
प्रव् महोदधिक विस्तृत उन्नत वक्षपर हछुचछाता हमारा जहाज चला 
जा रहा है। दोनोंगें कितना अच्तर है, हमारे जहाजमें और व्यापक आकाश 
के नीचे उफनते-गरजते इस समभुन्दरमें । उसकी दो लहरें इसे अपने बीच 
में कर वितनी आगानीसे डकार जा सकती हैं | पर जब हम अपने चारों 
ओरका जहू-प्रसार देखते हैं और उसके ऊपर आसमानका चेंदोबा, तथ 
लगता हूं कि तटपर पड़ी बालका कण-सा भी तो इस जहाओका आकार 
सगुंदरपर हीं है। पर 

फिर भी जहाज निःशंक बला जा रहा है, समुन्दरकी छाती चीरता, 
उसकी गरजपर अपने डोजेल चाछित यच्तसे व्यंग्य-पूर्ण अट्ृह्मश्त करता। 
बसी ? हे 

बयोंकि उसपर मनुष्य है, मनुष्य जिसने आज आकाश ओर श्मुद्र सव- 
पर अधिकार कर छिया है, सबका वह स्वामी है । तदोंकि सह सीया शड़ा 
हो लेता है, वर्योंकि उराकी कमर सीधी है, वेगगानुगवदी सरह नहीं। 
क्योंकि उसकी चार. जँगलियोंके आगे-सामने एव संग है। में श्ोचने 
लगां---इस अंगूटेकी बड़ी विद्वात है। मंगुष्यका यह सादा पराक्रम, जहाज- 
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का समच्दरके हाहाकारपर अट्टूहास, इसी अँगूठेकी बदौलत है। इसी 
कारण कि वह अँगूठा उँगलियोंकी कतारमें नहीं, उनके सामने हैं । 

इसीके जरिये बह अपने हरबे-हथियार बनाकर शनत्रुसे अपनी रक्षा 
करता रहा है, प्रकृतिकी विजय करता रहा है। प्रायः सो करोड़ शाल 
पहले पृथ्वीने अपना स्वतन्त्र रूप. पाया था। तूफ़ान, धुओं और वर्धाका 
राज था पानी इतना बरसा कि ज़मीनपर समुन्दर बन गये, जमीन 
ठोस हो गई, उसपर जीव जनमे, पहले पानी फिर कीचडर्मे, फिर सूखी 
जमीनपर । और सबके अन्तमें आया बेचारा आदमी, जिसके पास दूसरों- 
की तरह न सींग थी ने खूंखार पंजे थे, न खूनी दाढ़ी । निहत्या आया, 
जानवरोंगें सबसे कमजोर, सबसे कम्म उम्र ! पिठा, गिरा, पर धर काह- 
कर फिर उठ खड़ा हुआ | सीधा वह खड़ा हो सकता था, बनमानुरारों भी 
सीधा और उसका अँगूठा' उगलियोंके सामने था जिससे बह अपनी रक्षावी 
साधन जुटा सकता था । उसते जुटाया और बह महात्‌ हो गया । शतना 
कि आज उसीके कमालका सवूत्त और हुनरका जादू यह हमारा जहाज हे 
जो इस तरह भनिर्भय वेगसे समुद्रके ऊपर दौड़ा चला जा रहा है । 

मनमें यह विचारधारा जो चल पड़ी तो अंगूठेस मनुष्यकी एकतापर 
भी गई । मनृष्य शेरके सामने अकेला मिहत्था कमज़ोर जरूर था पर 
उसके दिमाग था, जुगत थी, और इस सबके ऊपर और एइन्हींके कारण, 
वह प्रेरणा थी जिससे वह अपने-से औरोंकों एकत्र कर सकता था, उनको 
रक्षाके लिए संगठित कर सकता था| उसने उनका संगठन किया भी पर 
यही संगठन अनियंत्रित स्वार्थपर और लंबोदर हो उसका घातक भी. वन 
बेठ।। क्योंकि इस अपनी एकताका प्रयोग, सामहिक श्षमकां उपयोग बह 
अपने-से औरोंको कुचलनेमें, उन्हें गुलाम बना उनका शोषण करेगें करने 
ऊगा। मनुष्यकी मेधा उसका अभिशाप बन गई ! 

विचाराकी' शृंखला, जो जलूपानकी घंटीसे न टूटी थी, अब हिद्वार्थश- 
की आवाज़से हृढठी। नीचे जलपानके छिए गया। सहयात्री' बैठे थे ! 
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यात्रियोंके अतिरिक्त कप्तान और जहाजके मुख्य इंजीनियर भी थे। 
परिचय हुआ, फिर जलपानका आरम्भ । खानेके पहले रेबरेण्ड ( पादरी ) 
जेम्सने मिनत्भरकी प्रार्थना की और प्रार्थना करनेके पहले मुझसे पूछ 
लिया कि आपको कोई आपत्ति तो न होगी ? भला सझे इसमें क्या आपत्ति 
हो सकती भी ? उन लोगोंने सिर झुकाकर मिनटभर प्रार्थना की और 
हम खाने छगे । यह नित्यका रवेथा था । 

खाना तीव बार होता हँ--सुबहका नाइता साढ़े आठ बजे, दोपहरका 
वाना ( हूच ) राढ़े बारह बजे और शागका खाना ( डिनर ) ६ बजे | 
बक़तपर घंटी बजती है, और दो मिनटके अन्दर सब ठीक समयरों भोजना- 
गारमें मेजपर पहुँच जाते हैं । सुबहके माश्तेमें अप्डा और बेकव ( सुअर- 
का मांस ) होता है, डबऊरोटीके क़तरे और तोश, भव्खन, पत्तीर, जैम 
आदि और एक ग्लास नारंगीका रस । शुकहू करते हैं बड़े मीठे नीवुसे । 
अग्तम नाथ था काफ़ी पी जाती है। चाय धीरे-धीरे कमर होती जा रही 
है, काफ़ी ही छोगे अधिकतर ले रहे है । ु 

दोगहरके खाने डबल रोटीके क़तरें, तीश, अण्डा मिला हुआ सागे, 
गोइत और भोश्त मिली तरकारियाँ, मछली आदि होती है । ये छोग 
( अगेरिकन और अधिकतर पश्चिमी ) अंडे और भमछलीको सांसमें नहीं 
गिगते । खाता काफीसे समाध्त होता है. । 

शामके भोजनमें कूछ ऊपरकी चीजें, आमलेट, गोश्त आदि होते हैं । 
आरघ्म 'सुप ( मोश्त-अण्डा मिा सब्शीका शोरवा ) से करते हैं. भर 
समाध्त पुषिंग ( एक प्रकारकी खीर ), फल और कंाफ़ीसे । गोमांस और 
वाककर मांस दोनों ही सेजपर रहते 

भोगनके समय सारी वीजें एक साथ ने परसकर बारी-बारी परतीं 
जाती हैं और हस्मार छाई नई चीजकों कीस कहेते है। खाना कांटे 
वश्गस और छरीसे होता है और भेज और बर्तन चमकते रहते हैं । नित्यवी 
कुर्सीपर छोग बैठ जाते हैं और ' बाई ओर ( इस जहाजपर ) एक छम्ता 
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लिफ़ाफ़ा रखा रहता हैं जिसपर खानेवालेका नाम लिखा रखता है । उसमे 
एक झूमाल ( नैपकिन ) रहता है जिसे घुठनोंपर रखे लिया जाता है । 
लिफ़ाफ़्रम उसे इसलिए रखते हैं कि वह बदलकर दूरारेफे पाथ न 
चला जाय । बह रोज़ धोया नहीं जाता । 

भोजन बड़े क्रायदेसे होता है। वस्तुत: पर्चिमियोंका भोजन एक 
प्रकारकी प्रार्थना हैं। सभ्यता और सुरुचिको परख अधिकतर खानेयी मेज- 
पर ही होती है । चम्मच और प्लेटकी आवाज समझदार कमसे कम' होगे 
देते हैं। पाइचात्योंने जीवनके निचोड़ भोजनको उचित ही इतना महस्व 
दिया है । 

गे तीन तो मुख्य खाने हैं पर इनके अतिरिक्त कुछ लोग शुबह विश्तर- 
में या सात बजे ज्ञाय भी लेते हैं। फिर आठ बजे रातकों काफ़ी भी । 
साढ़े दस बजे भी एक बार चाय मिलती है कुछ बिस्कुट और केकने करों 
के साथ । ऐसे ही साढ़े तीन बजे तीसरे पहरु भी एक बार । 

खानेकी यहाँ हज़ार न्यामतें हैं, पर थे मेरे लिए नहीं हैं क्योंकि में 
गोदत नहीं खाता । प्रसिद्ध दिवंगत पुराबिद और इतिहासकार पस्ञा० 
काशीप्रसाद जायसवाल कहा करते थे कि जब ख़दा मिर्याते सबको अपनी- 
अपनी न्यासतें चुननेके लिए बुछाथा तब हिल्दू और जैन सबसे पीछे पहने, 
जब सारी स्थामतें बट चुकी थीं। ईसाई सबसे पहले पहुँचे और उद्होंगे 
गाय ओर सुअर दोनों घुन लिये । मुसलमानोंने पहुँचकर फिर भाय और 
दूसरे जानवर चुन छिये। जब अभागे हिन्दू-जैन पहुँचे तबतक सारी व्या« 
गते ख़त्म हो चुकी थीं और उन्हें बचे हुए अन्त, घास-पात मान्नपर ही 
सन्‍्तोष करना पड़ा । में भी उन्हीं अभागोंमेंसे हैँ जो खुद मिर्यावे दरबार 
में सबसे पीछे पहुँचे थे । धर्मका संकट भुझे कोई मे होने पर भी मे. मांस 
आदि नहीं सा पाया, नहीं खा पाता । 

सुबह सात बजे एक प्याक्ा वृध, नाशतेमें कुछ तोश और एक श्छास 
सत्तरेका रस, दोपहरमें तोश और बगैर मांसकी बनी मेरे लिए तरवारी और 
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बजाय दाम ६ बजेक॑ आठ बे दिनमें ना, एक सेव और एक ग्लास 
रब्तरेका जूग छे जेता हूं । 

अस्तु ! जाजवी सुबह मेने एक क़तरा पाबरोटीका लिया, एक तोश 
मबखनके साथ, ओर भीठा नीबू और सच्तरेका रस । अच्छा होता अगर 
मेने भवखल से लिया होता । खिंकमाई जहाजके हिलने-डलनेके कारण 
मभतछी पैदा करती है। मुझे उसे खानेका फल भोगना पड़ा । तबसे मैने 
मक्खन लेना छोटे दिया है । क्‍ 

नाश्लेफे बाद हम सब ऊपर पहुँचे । डेंक-गोल्फ़ शुरू हुआ। यह एक 
प्रकार गोल्फ़का ही श्लेल है। छकड़ीके चार फ़टके छण्डेमें चौकोन एक 
टकशा सिरेपर छगा रहता है जिससे गोल-चिपटी गेंदकी मारकर एक छोटे 
युत्तमं डालते हैं| दो-दो साथी एक ओर हो' जाते हैं । अच्छा खेल है और 
छेकपर मन बहलछानेके लिए शतरंज आदिसे कहीं अच्छा है । ग्यारह बजे 
तक हम गोह्फ़ खेलते रहे फिर चाय पी | और में तो अपने करेगें चला 
आया क्योंकि पे£ महकी आने लगा था और खेलके कारण भी कुछ थकान 
हो गई थी । 

बिस्तरपर पढ़ गया। नींद तो नहीं आई पर बड़ी सुर्ती थी और आँखें 

बन्द किये घंटों सतपचाप पड़ा रहा। पीयर लईका अफ्रोदीती पढ़ने लगा । 

गाय! पढ़े खका था, थोड़ा बाकी था, पड़ा-पंडा उसे ख़त्म करने लगा | 
अध्छा पप्न्‍यातप्ष है । यौन-श्रुंगारिक है, पर मिस्रमें युनानी जीवनका अच्छा 
गैंडाफोड़ करता है । इस पुस्तकके छपनेषर भी, जेम्स ज्वायसके पलि- 
शिजकी ही भाँति, धड़ा शोर भा था, बड़े विरोध हुए थे, पर पुस्तक 
चल ही. निकली थी। पस्तकके उट्टदयमें फिर भी जान नहीं है क्योंकि 
वस्तुस्थितिकों सील बहु केवल़ उस प्राचीन स्थितिके प्रति एक प्रकारकी 
उद्यासीनता जनितकर भायूसी पंदा कर देनी हू। देह सोन-आंगारित 
जीवन ने तो ग्राह्म हो धकता है ने स्तत्य । एज: गासुसी जरूर मंगमे पंदा 
करता है। स्वभावतः ही इससे मत प्रश्न उठता ई--बर्यों / यह प्रतभा 


२१० सागश्की लहूरोपर 


क्यों ? पर्छ बकका 'डैगन सीड” एक हूसरा उपन्यास भी मेरे पास हैं, 
जिसे में दूसरी बार पढ़ रहा हूँ । उसमें भी अनेक स्थलॉपर यौन चित्रण 
हैं, पर परवशता-नृशंसताके, जिल्हें पढ़कर मनमें क्षोग उत्पन्न होता हैं, 
अपने मनमें भी, पुस्तकके पावोंके मलमें भी, और स्थितिवों बदझ देनेका 
तक़ाजा ममकी बेबस कर डालता है | अफ़रोदीती तिश्वय उद्देश्यहीन कृति 
है, सुन्दर पर लक्ष्यभ्रष्ट । 


दोपहर या ध्यमके खानेमें शामिल् न हो सका । पेटकी हालत अच्छी 
न थी। आंखें बन्द किये बिस्तरपर पड़ा रहा और ब्रीच-बीसमें जब-जब 
कुछ मत हल्का छगा बैठकर यह आपबीती दिखा किया। जीफ़ स्टिवार्ड 
मे एक मेज यहाँ रख दी हैं जिससे लिखना सुगम हो गया है । 
बाईसथीकी शत ) 

आज सुबह ही उठकर शीचादिसे निवल होकर डेकपर चला गया ! 
डेक सूना था। देर तक. चुपचाप ख्ितिजकी भोर देखता रहा। देखमेकी 
सिवा आसमान और समुन्दरबे और कुछ नहीं, पर ने जाने करी मत इसमें 
ही अटक जाता है। निरुदेश्य आदमी देर तक दूर तक क्षितिजकी ओर 
देखता रहता है। क्षितिजसे .जब-तब आँखें टकराकर लोटद पहटलती हैं, 
जब-तब समुद्रकीं लहरींकी गरजसे ही होश आता है। में भी अखिं क्षितिण 
से जौटा छहरोंका अनवरत उमड़ता और टूटना देखता रहा । एकाएक 
पेटमें कम्पन हुआ और केविनकों लौटना पड़ा । 

साढ़े आठ बजे नाइतेकी घण्टी बंजी । डाइनिंग-छम ( आहारनाढ़ ) 
में पहुँचा, मंसकराकर सहयात्रियों, कप्तान भौर वीफ़ इकजीनियरका 
अभिवादन . किया-लिया और उनमें जा बेठा। पर सिया मीदा 
नीबू और सन्तरेके रसके कुछ छे मन सका। गाश्ताकर फिर शेकपर 
पहुँचे और गोल्फ जमकर हुआ । कप्तान अध्यस्त होनतेके कारण सबसे आए 
थे पर सभी अब तक खेलकों समझ चुके थे। क़रीब साढ़े दस बज, जन्म 


>ि 


बम्बई और पोर्ट सैयकके बीच २१ 


बाय आगई, तब कहीं खेल बन्द हुआ और उसे बन्द करते समय सभीकों 
जैसे झटका-सा छगा।, उरामें हम सब इतने तनन्‍्मय हो गये थे । 

चबायके बाद प्रायः सभी अपने-अपने कामोंमे छगः गये, केवल मैं 
कप्तानके पास जाकर इस जहाजके विषयमें पूछने लगा। जहाज 'जान 
बाके गारवंफी बनुत्सेषव कम्पनीका है जो आजसे प्राय: इबकीस सा 
पहले बनकर हागेंसुण्डके बच्दरमें खड़ा हुआ। पहली समुद्र-यात्रा इसने सन्‌ 
१९२९ के अप्रेलमं की जीर दक्षिण प्रशान्त महासारगरकी ओर 
रवाना हुआ । 

यह साल ढोनेबाला जहाज़ है ४०७ फूट साढ़े सात इंच छाबा, ५४ 
फूट ६ इंच चौड़ा, ओर प्रधान डेकँसे नीचे तले तक रट फुट ६ इंच 
गहरा । इराका भस्तूछ प्रधान डेकसे चोटी तक ७२ फ़ुट ऊँचा है। इसकी 
खुराक नित्य १२ टन डीजल आयल ( तेछ ) और रफ़्तार, अधिकरो 
अधिक, १२ नाद प्रतिधंधा ( १३ मीछ फ्री घंटा ) है, यदि मौसिम साफ़िक़ 
हुआ । इरा सभस इराकी चाल छगभंग १० भील प्रति घंटा रही हैं, २४ 
धंटों, यानी रात दिस, में प्राथ: २४० भील। जान ब्ाके न्यूयार्क 
( अमेरिकाके संगुक्त राज्य ) से अतलान्तिक, भूमन्यसागर (मेडिटेरेनियन ) 
आदि होता हुआ आस्ट्रेकिया फिर वापरा जाता है, । इधर लगातार प्राय: 
बीस सालसे यह पानीपर रहा है। प्रति बीसवें वर्ष इन जहाज़ोंकी मरम्मत 
होती हैं और 'जाने बाके' भी अबकी न्यूयार्कसी छौटकर मंरम्मतके लिए 
नारवेगे! अपने बन्दरमें चछा जायगा । 

इगकि कुछ कर्मचारियोंकी रांख्या ३९ हैं जिसमें कप्तान भी शामिल है । 
कप्सानफों मास्टर! कहते हैं । उसके अति रिक्त मुख्य अफ़सर ( चीफ सेंद ), 
दो और गेंद, रेडियो-अफ़्य र, बढई, ६ माँशी, ५ इंजीनियर, बिजली-मिस्त्री, 
घीफ़ स्टीवार्ड ( जो भोजत आदिका इन्तजाम देखता हैँ), दी रक्ोइये, 
तीन स्टीवार्डेश़ों ( स्टीवार्डकी सहकारिणियों ) के अतिरिक्त कुछ और ' 
कर्मचारी भी हैं, कुछ ३१९। कप्तान टॉम मोक॑छिंग अधेड़ आयुक्त बड़े ही' 
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सज्जन हैं। मैंगे आज उनसे जहाजके राम्बन्धमें कुछ पूछ-ताछ को औीर 
उन्होंने तत्काल मुझे अपने कमरे, चार्द रूम और रेडियो रूम आदियें के 
जाकर जान बाके' संबंधी सारी आवश्यक बाते बता दीं। 

कप्तानका कमरा और चार्ट, रेडियो रूम आदि सबसे प्रपरले शेकपर 
हैं । चार्ट-कममे नकशे, बड़े-बड़े चार्ट और समुद्र सम्बन्धी कुछ पस्तकें है । 
उसके पीछे रेडियो-झछम है जहाँसे विपत्तिमें ख़बर भेजी और सुनी जाती है । 
जहाजके ट्रैन्स्मिटर और शिसीवरका प्रयोगकर कप्तानने दिखाया। यह कमरा 
अनेक प्रकारके यंत्रोंसे भरा है । 

इसके नीचे वाले यानी बीवके डेकपर ड्राइंग रूम ( बैठक ), लछोंज या 
सैलन, कुछ अफ़सरों आदिके केबिन हैं । यही हमलोग दोपहर था रात 
जबतब बैठकर गपशप करते हैं, इसी डेकपर भगोल्य भी खेछते हैं। 
नीचेके डेकपर यात्रियोंके केबिय बने हैं, कुल ६, जार मीचे, दो ऊपर । 
प्रबन्ध कुछ १२ यात्री के जानेका है। पर हम सब केयल पाँच पैसेंजर हैं, 
दो पुरुष और तीन महिलाएँ । दो महिलाएँ ऊपर और शेप सब नीचे ही 
हैं । मेरे पड़ोसी एक अमेरिकन मिशनरी दंपति है-रेवरेण्ड जेम्स भीर 
उनकी सुसंस्कृत पत्नी । रेबरेण्ड अधेड़ हैं, अत्यन्त हंसोड, मशोले क्षाद्के 
हंदु-कट् शरीरवाले। पत्नी उम्रमें संभवत: उनसे कुछ बड़ी है और शरीरसे 
सुकुमार । दोगों झाँसी ज़िलेमें लछितप रके मिशनमें प्राय; पॉच वर्षसे रह 
रहे हैं । दोनों संयुक्तराज्य-फिलाडेल्फ़ियाके हैं । 


दोष दो महिकाएँ, जो ऊपरके केबिनमें हैं, अमेर्किन हैं। भारतमी 
मिशनका ही काम करती हैं। मिस मार्गरेद वण्डेबण्ड मैनपुरी, दगारी 
मिस एलिजाबेथ वाल्टन, कठणर, एलिचपुरमें | इसमें पहली वयस्का हैं, 
दूसरी युवती, सूघड़ । ये दोनों भी साछोंसे इस देशमें हैं और भारतकी 
पिछड़ी जावियोंमें सेवाकार्य करती हैं। मिस्र एलिजाबेध तो कुए्पीडितोंका 
एक अश्यताल एलिनपुरम चलाती हैं । मुझे छोड़ वाक़ी सब जोग छूटी 
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गनाने स्वदेश जा रहे हैं ओर कुछ काझे बाव अपने कामपर भारत 
ऊझोट आयेंगे । 

में अपने केबिनमें अकेला हूं । अगर कोई जेनोआमें था गया तब तो 
शायद उसे अपने राथ ही ठहराना पड़े । पर आशा हे कि यदि कोई यात्री 
आया भी तो उसके ठहुरगेका किसी और केबिनमें इच्तज़ाम हो जायेगा। 
यह मुझे बड़ा अच्छा छगा कि में अकेला ही हैँ, और शायद रहेंगा भी । 
दोचो तरफ़ दीवारोंसे छगें दो बंक ( बिस्तर ) हैं, सुन्दर रूकड़ीके बने, 
जिमको पालिशकी ज्रमक में शवरू देखी जा सकती है.। वेड रेहूगाड़ीके 
पहले दर्जके बर्थसे कुछ फ्यादा चौड़ा है। लम्बाई कोई ६ फ़ूठ या कुछ 
इल अधिक होगी । दोनोंपर इरा समय मेरा ही अधिकार है और दरसरेपर 
भेंने दोभों सिरोपर अपनी किताबें कागज आदि छगा रखा हैं। दोनोंके 
बीच पण्छिमी दीवारसे छगे दो बाश-बेशिन ( हाथ-मेँह धोमेकी चिलम्ची 
जिरामें नल छगा हैं ) हैं जिनमेंसे एकपर भेरें छिए एक जहाजका साथुन 
सखा हैं । ऊपर कतारमें हुजामतका साभान' आदि रखनेके लिए मिकछके 
फ़ुट-प्रुटभर लम्बे और तीम-तीन इंच ऊंचे खानेंदार सींकरचोंवाले ताक बने 
है । उन्हींके पास दोनों ओर पछास रखनेके दो-दो ताक़ भी हैं। बिध्तरके 
पास ही दोनों यात्रियोंगे लिए एक-एक भण्दी बजानेका विजलीका बटन 
है और दोनोंके पास ही वीवारपर एक-एक लौखूंदी शीशा छगी दो प्रायः 
पीने दो फ़ट छॉँची आल्मारियाँ हैं सफ़ेद क़लईसे पुत्री, चमकती । उनमें 
ऊपर एक ब्छा खाना है और नीचे दो छोटे । बंकोंका रख प्रब-पच्छिम 
है। एक दविखनकी दीवारसे ऊगा है, जो गेरा है, दूसरा उत्तरकी दीवार- 
से | पैवाने खूँटियाँ हैं। छत्तरकी दीबारधर बिजलीका एक छोटा पंखा 
लगा है जिसे में दिव-रात चलाता हूँ और दव्िखनकी दीवारपर एक फुट 
वध्यासकी गील खिड़की जिसे विम-शत खीले रखता हूँ। खिड़की ऊपर 
सिकड़ीसे लगाकर उठा दी जाती है और भारी. होती है, छोहेकी परिधि*- 
वाली शीशेकी । उसे बन्दवार हक देगेके लिए पर्दे छगे हैं। बविस्तरोंके 
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सिरहाने परबी दीवारपर ऊपरसे ढकी बत्ती है जो सोतें समंथध झोक सिरवे; 
ऊपर पडती है और हाथ भरकी छचाईपर है । स्थिय भी उसका वहीं है 
जो मुझ जैसे आलसीके रहिए एक बड़ा सुख्र है । एक बसी और है छतगरों 
लगी, अधिकतर मेरी ओर | 

मेरे बंकके पायतानेसे लगी छवको छती प्रायः घार फुट चौड़ी छकई 
की चमकदार बानिशवाली कपड़ोंके लिए आलमारी है, वाडरोघ, जिरमें 
दो खड़े खाने हैं । उनमें एकर्मे खंदियोंपर मेरे कपडे टगे हैं इसरेंगें शशी 
बाबुका एक सूटकेस है और एक हैठ और शून्‍केस । में उन्‍हें उनके लिए 
न्यूयार्क लिये जा रहा हैँ। इसी महीनेकी दसवीं तारीखकों थे अगेरिका 
हवाई जहाजसे चले गये थे और बज्षण जियादा होनेशी मुशे उनको सह 
बीज़ें 'जाने बाके से ले जानी पड़ रही हैं। इस बड़ी आहछमारीम भी 
ऊपर नीचे दो-दो खाने हैं । आज़मारीके सामने केबिनका पत्तजा दरवाजों 
है जो अन्दरकों खुझुता हैं| सामनेकी दीवाश्पर नीचसे नीबे कमरा गरभ 
करनेके लिए लोहेकी ऊंची छड़दार बिजलीकी अंगी जो अभी वंटी है 
प्र जिसकी आवश्यवता अतलाग्तिक सागर पार करते समय पर्माष्त 
पड़ेगी । केबिन प्रायः १० फ़ुद छम्बा, १० फूट चौदढ़ा, ८ फूठ ऊंचा है । 

दाहिनी ओर सदा हुआ सहयात्री रेबरेपढ जेम्राका केबिन है और हम 
दोनोंके बीचसे जो कार्रिडर जाता है उर्में दाहिती ओर ब्ाइमिगरूभ 
( भोजनालय ), वाई ओर कपरके डेक और शैलनमें जानेका जीगा है । 
सैलनमें एक रेडियों है, कुसियाँ, मेज़ें, आदि हैं । मेरे केबिनवे। धागे एक 
छोटा-सा . कमोडवारा कमरा ( पास्ताना ) है और बाई और एक बड़ा 
ध्तानागार फिर उसक्षी' बगलमें एक और कमोछ-कंमरा । कमोडयाले कमरे 
नितात्त साफ़ हैं, चमकते हुए । उनमें पानीकी व्यवस्था नहीं है, कारणकी 
' हैं, टिश्श पेषरकी । में बह्हाँ पानीसे शौव नहीं कर पाता फ्रयोंकि पाती कि 
जानेके लिए पास कुछ नहीं है। इससे साहब लोगोंका आचार ही ग्रहण कर 
गुसलखानेम चला आता हूँ, जहाँ स्तानादिसे भी साथ ही निबत्त- हो छेता' 
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हैं। पर नहीं जानता यह आधार-पद्धति कबंतक क़ायग रह सकेगी । 
गुरालखानेमें एक ठब है, वाश-बेसिन है, गर्भ-ठढे जलके नल हैं और साथ 
ही फ़ोवारबे छिए भी एक नल है। फोवारा खोलकर जब ठबमें सो जाता 
हैं तब इधरकी समुद्री बीमारीरों बड़ी राहत मिलती है । 

विदेशम कहीं विस्तर आदिकी आवश्यकता नहीं पड़ती, ओढ़ने-विछामेके 
लिए घुली-घुलाई निष्कोट की हुई गही और कम्बल रर्वच्र' मिलते हैं । यहाँ 
जहाजम भी आरामदेह बिस्तर॒पर दृधके फंस-सी चादर बिछी है और 
समकती सादर ओढ़नेके लिए मिली है | दो तोछिये हैं, एक मेंह पोछनेका, 
एक नहावेका । और चादर, तोलिये सब मेले होनेके पूर्व ही शूट बदल 
दिये जाते हैं । अभी कक ही वे बदले गये हैं । स्टिवार्ड्स भित्य कमरा, 
बिस्तर आदि ठीक बार जाती है, और एक थर्मशकी चमकती' सफ़ेद हल्की 
गराही, जो दीबारकी खंदीपर टेगी है, पानीसे भर जाती है । 

दोनों बिस्त॒रोंके मीचे मेरे एक-एक - सूठकेस पढ़ें हैं. जिनमेंसे एकमें 
किताबें भरीं हैं दूररेम कपड़े । बीचमें हल्‍की लछूकड़ीके पार्योबाली एक' 
चौकोन मेज है जिसकी उपरली घमीत चमड़े और मस्रमलसे मण्डित हैं । 
बीचमें जो मेरा ३६ इंचका वृहदाकार खमड़ेका बाकस पड़ा है उसीके 
अपर गेज रखकर मैंने उसे ढक दिया है। भेज्ञ उसे. चोौडशाईमें ढया छेता 
है। उसी मसेज़के पास कुर्सी रख, ' जो रात स्टिवा्डरने कृपया दे दी थी, 
में पश्चिमकी ओर गँह कर लिख रहा हूँ | 

दोपहरका खाना समाप्त कर हम फिर डेकपर पहुँचे | सबहका खेल 
अभी सभाष्त नहीं हुआ था, उसे पूरा करने छगें । फिर डेकपर खड़े हुए, 
बीच बालेपर । कछसे ही मिच्वक्े इेकपर तैरनेके लिए तालाब बन रहा 
था जो आज धबेरे ही तैयार कर समुद्र के जलसे  लबालतव भर दिया गया 
था । जहाजके ऊपर ये छोग. अपने आराम, खेल और आनंब्दके सारे 
साधषम एकत्र कर केले हैं । 

जेलने-कूदने व्यायास आदि करनेंके तो सारे सामान इसके पास थे ही, 

्े्‌ 
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वहाने ओर तैरनेके लिए तालाब बना लेते भी झुष्हें देखा । कण दोपह रसे 
ही खलारी उसे तैयार करनेमें छूगें थे । पहले डेबाके पिछले भागके उत्तरी 
हिस्से में प्राय; बीस फुट छम्बा, दस फुट चौड़ा एक लोहेबा फ्रम खड़ाकर 
उसे डेककी जमीनमें कीलोंके जरिये गाड़ दिया। फिर उस फ्रमकों 
लकड़ीके तख्तोंस चारों ओर खड़ा भरते लगें। तख्तोंसे ही उन्हें वे एके 
ऊपर एक रख टोंकते और भीचे फ्रममें यथोज्ित बैठा देते । कर भी देर 
तक यह काम देखता रहा था। उनकी चतुराई, कशलता और क्षमता देख 
दंग रह गया । कोई चीज़ 'काम चलाऊं मानकर उन्हें छोटते न देखा । 
एक-एक चीज़ सही और दुष्स्त कर उन्होंने फ्रेम ठीक कर छिया, जहाँ 
कहीं कोई तख्ता ढीला पड़ा झट बढ़ईगे उसे काट तराशकर ठीक बार दिया 
ओर देखते ही' देखते फूभ दीवारोंसे घिर गया। हाँ, अभी ततोंके 
बीचकी दरारें रह ही गईं थीं कि में कल शीने चला गया था । 

प्र आज जो देखा तो सारा मक़म्मल था। दरारें कनवराशें बन्द; 
चुकी थीं और तालाब लबारूब भर रहा था। नहानेबाले शसमें कृद-कृद 
तर रहे थे । भीतर दीवारोंके सहारे कनवसकी चहरें दीह रही थीं शिनके 
उपरले और निचे सिरोंके सुराख्र बाहरकी ओर डोरियोंशे कम दिये गये 
थे और यहू उनका राष्सियोंका जाल भी सूबसरतीसे बना गया भा। 
बाहरकी औरसे पानीकी सतह तक पहुँचनेके लिए एक छोटी सीढ़ी थी भौ 
पानीके तले तक पहुँचती थी और उससे प्राय; दस फ़ूटकी गहरामें जवान 
कूद ओर तैर रहे थे । 

अधिकतर इनमें कर्मचारी थे जिनका खुझा शरीर देखते ही बनता 
था | उसके शरीरपर पौरुष खेहूता था । र॒ुड्ौछ दामितपरियवायक जम एक 
दूसर्पर र॒पंट पड़ते थे तब लगता जैसे दो साँह हकरा परे छों। बेर तक 
उनका तेरता, आपसभ खेलना, एक दूसरेकों धित करना देखता शह्ञा। 
सनके शरीरपर सिवा एक जाँघियाके और कुछ ने था; हाँ, सिवाडराते 
एक सेकरी अंगिया ( बाडी.) सिश्चय' पहन रकखी थी। और यह स्वर 
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भी किसी पृरुयसे कम ने थी। बह भी ऊन्‍्हींकी भाँति उछलती-कृदती, 
डूबती-डुबाती, सीढ़ीपर सुस्ताती और पामीमें फिर कूद पड़ती | एकाघ 
सशके खले अंगोंपर धज़र डाल चहल भी करते और बह चुपकेसे मुसका 
देती । उसके छोटे स्तन स्तनांशुकके जलसे चिपक जानेसे साकार हो 
गये थे । 


एक काला मोटा पाइप तालाबकों निरन्तर सागरके जलसे भरता 
था जिससे उछल-कूदसे बाहर मिकल्‍' जाने वाले जलूकी क्षतिपूर्ति होती 
जाती! थी। सहसा जलक़ीडाकी धममें एक बार वह पाइप उठ पढ़ा 
और उसकी घारा ऊपरवे डेककी चहज़ा चली, जहाँ हम सब खड़े बह 
जल-बविहार देख रहे थे। हम सब भभक कर भागे। उधर पायीमें उछल- 
कूद चलती रही । 

में छोटा तो केबिनमें आकर कैट रहा। थकाबट थी, जी मतछा रहा 
था। न ती खाना ही गुआफ़िक पड़ता भ्रा न पेट ही साफ़ हो पाता था । 
शाम तक पड़ा रहा | पड़ा-पड़ा कुछ पहता रहा--गहले टाइम्राकी इण्डियन 
इयरबुक, फिर पर्ल बकको 'डैगन सीड' । 

६ बजे शामकी खामेबी' धण्टी बजी, पर में गया नहीं । पड़ा-पड़ा उत्त 
टिनके झत्वेगे मिकाछ कर कुछ मटरी और नतमकोन खाई जो ज्ञानकी पत्नी 
बद्रीविशालकी बहिनने साथ कर दी भी। नमकीने सूख चली थी पर 
अत्यन्त स्वादिष्ठ लगी । खानेकी मेजपर पश्चिमी स्वादके अनुकूल अन- 
मिनत झाश सामग्री प्रायः अनुपत रखखी जाती थी पर मेरे लिए अखात्म 
होनेसे बह नहींके बराबर थी, और उसके मुकाबले ग्रह नम्॒कीत कितनी 
सुस्वाद छगी, लिख सहीं सकता । छाइनिंग रूपमें नहीं गया। केबिसमें 
ही कुछ मठर, फछ और रान्तरेके रसका एक उछास फेकर जब सीने जा 
रहा हैँ । 
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घबह जो सोकर उठा तो जी भारी पाया, विशेषकर पेट । जो कुछ 
घोड़ा खाया था बह भी पचा न था। पड़ोगी जेभ्ग गाहवर्त पिछकछी रात 
थोड़ा इतोज़ सात्ट भी दिया था पर यद्यपि उससे पेट कुछ हल्का जान पष्ठा, 
सर्वधा हल्का न हुआ । सुबह छुछ पेटके भारीपनसे कुछ नींद ने आनेसे 
तबीयव खराब जान पहने छगी । फिर भी शौचादि गया, स्नास किया और 
थोड़ा टहलनेका निश्चय किया । 

ऊपरके डेकपर पहुँचा, घड़ी गिलाई और नीचे उत्तर पड़ा । लम्बे 
मिचले डेकपर प्राय: पैताछीस मिनट टहलछनेगे बाद कुछ जी दिकान हु | 
नाबताकी घण्टी बज गई थी। ऊपर जाने छगा तो एक सुस्चदर अबू 
लड़कीको साभनेसे हाथमें कुछ सामान लिये जाते देखा। उर्ते पहले पाभी 
देखा भी नथा, कुछ झिश्षका पर अभिवादनका उत्तर अभिवादगरसों दे 
डाइनिंग रूममें चला गया। पीछे माऊूत हुआ कि बहु भी रिट्यार्डस ६ 
भास्टलियाकी है और जहाजके ही कमचारियींमेंशे एकको' ब्याही ६ 

आज रविवार हैं मह चोबीसवींकी सुबह, जब खुदाने शंरारकी सूष्ठि 
कर विश्वाम किया था। मुझ अदेवसु को छोड़ जहाजों बाक़ी यारे छोग 
ईसाई ही थे और यात्रियोंमें तो सभी मिशनरी थे। सैलनमें शब छोग 
अपनी-अपनी बाइबिल लेकर बैठे। मैं भी वहाँ था। भिस बण्गेबण्डने 
मुझे गानीकी एक पुस्चिका दी पर उसके गाने ऐसे थे जिनमें सर्व थर्ति- 
भंग था, कहीं मानाओका खयाल नहीं किया गया था और कहीं भी जोर 
देकर खींचकर कोई मात्रा बिठा छी जाती थी । दोनों मिशन'री पहिलाओंने 
कुछ गाया भी । 

प्राथताके बाद सबने मिलकर ( सिवा मेरे ) एक स्वरसे एक धामिक 
गीत गाया, जिसमें कप्तान भी शामिल हुए । फिर रेबरेण्ड जेम्सने बादू- 
बिलसे एकाम प्रसज्ञ पढ़कर उनपर भगवानकी दया, ईस्ताके प्रेम, उत्तवी 
पितावतू कृपा आदि पर एक संक्षिप्त बकतुता दी । उनकी बातें अच्छी 
लगीं, यद्यपि मुझे मह स्वीकार न हो सका कि उस दया और प्रेमका हमें 
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स्वाद मिछ चुका है, पर चूंकि अकेले उसका आवसनन्‍्द लेना भला नहीं ऊछगता 
सगुन्दर पार इतनी दूर ह_म इसलिए आये हूँ कि उरा आनन्दका स्वार्थभय 
अकेला स्वाद न छे उसमें औरोंकी भी हिस्सा दे सकी । 

मेरा विश्वास है कि रेबरेण्हके बबतवब्यमें कछ सच्चाई है। कभसे' 
कमा बह उनके व्यक्तिगत हृदयकी संज्चाई तो अवश्य हैं। संसार कितने 
कष्टमं है, रहा है, बहाँ जिस मात्रामें अन्याय, दारिद्रय, अत्याचार, शोषण 
ब्रेईमानी ओर निर्दयता होती रही है उसे देखते भह विश्वास करना 
अज्मम्भव है कि कोई खुदा अपनी प्यारी औछूादकों इस प्रकार पिसते देखकर 
भी चुप रह सकता है। आखिर सस्की रहमत कहाँ बरणाती हैं ? श्रीमातों 
पर, अत्यावारियों और अव्यायियोंपर वयों ? ईमानदारों, ग्ररीबों, सर्वह्ा- 
शर्भोपर भला क्यों नहीं ? यदि तककी यवितियोंकी अछग भी रख दें तब 
भी इन बालोरी ही भगवातकी असिदिध हो जाती और यदि ऐसा 
खुदा कहीं हुआ भी तो बह इतना निर्मम, इतना उदासीन होगा कि उससे 
पृत्र॑त्वका संबंध जोड़तें हमसेंसे कितनीकी आपत्ति होगी । 

रेघरेण्ड जेम्स श्रदूधाएं हैं, निश्चय परिस्थितियोंकें शिकार। इस 
प्रकारकें शिकार पहले भी अनेक यशस्वी शामी तक हो गये हैँ । शंकर 
से ही शिकार थे, परिस्थितियोंके विकिटिधघ, वरन वया यह सम्भव था 
कि इतने मतिगान और ताकिक होकर भी मभष्यवर्ती आधारमंत सत्यको ही 
वे छोड़ बेठते ? 

परन्तु हमें रेबरेण्ड जेम्त-से सिशवरियोंका क्षमार भासना हैँ। यद्यपि 
इन छोगींका एकमात्र सहेश्य भारतीयोंकी ईसाई बताना और भारत बाना 
अपने लिए विशेषतः अपनी रोजीका मसला हल करना है तथापि उनकी 
अपने सेवाओंसे हम उनका एहसान साननेकों मजबूर हैं | समुन्दर पारसे 
आकर इवजनमोंकी छोड़ ये हगारे घणित समाजकी सेवा करते हैं । जिसकी 
छाया मात्र से. धंका-वअपना--बाह्ाण भपविव हे/। हा है, अगने ही 
वेश भिन्हें सत्तातन काछसे कष्ट और कठोरता दाग मे ई मिझिती 
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रही हैं, जो अछूत हैं और आज भी हरिजन' नागसे अपना पुरावा कले- 
बर घसीटते जा रहे हैं, उनके बीच रेबरेण्ड जेम्स सरीखोंने काम किया [ं 
और करते हैं। हिन्दुस्तानके देहातकी आवश्यकताओं भरें जीवनकों 
अंगीकार कर ये लोग उन सबने छोड़े अमाग्गर्मि काम करते हैं, उसके 
सुख-द्‌ःखसे शामिल होते हैं। और इनको अत्यन्त शात्तिपूर्वक यहू काम 
करना पड़ता है, ईर्ष्पा, निन्‍्दा, सन्देह सबके बीच चुपचाप । 

मेरा यह विश्वास है कि इनके सम्पर्ककम आ जआानेसे जिंग अछताने 
प्रकाश देखा है उनकी स्थिति काफ़ी बदली हैं। हमसे उन्होंने दगति पाई, 
इनसे वे इहलोकर्मे तो कमसे कम सदगति पा ही जाते हैँ । मेरा यह अनु- 
भव और अनुमान दोनों हैं कि, इतना धर्मपरिवर्तनसे मंद्यपि नहीं जितना 
शिक्षाका प्रचारकर, मिशनरियोंने सामाजिक चेतना जगाकर भारतके एक 
बड़े मानव परिवारकोी मनुष्य बताया है और हम शवर्णोक्रीं उरी मंसुण्य 
माननेकों बाध्य किया है । 

अस्तु ! प्रार्थनाके बाद बैठक समाप्त हुई । मेंते भी अपने सहयातियों 
को बातों ही बातोंमे बताया कि बाइबिलकी 'प्राचीन पुस्तक में भेरी भी 
बड़ी रुचि है क्योंकि भारतीय संस्कृतिके समझनेमें बहसि बड़ी झागगी 
मिलती है। मध्यपूर्वका वह भाग जहाँ कभी सुमेरी, बाबछी, मिसी, 
आसुरी, खत्दी और ईरानी संस्कृतियाँ फरलीं-फू्लीं बार-बार उस प्ण्शकके 
तलोंमं उठ आता है। यह तो हुई, सर, संरकृतियोंके अस्तरायकाबनंकी 
बात जिसपर कुछ साहोंसे में लिखता-बाहता आ रहा हैं, उसे सर्वहाराओं 
के लिए भी कुछ कम साभभ्री नहीं है, विशेषकर नवियोंकी छूजकारोंमे जो' 
बार-बार दरिद्रों और बेबसोंकी अपनी छायामें छे श्रीमानोंके मेँह मोड़ 
देते हैं, नेबखंदनेज्जार द्वारा बरी हो जाना उनके लिए बरधान हो माता 
हैं। क्रद उनमें शबित भरती है तप सिर्भीकता, और बाबुकके प्रबागशे' 
छौट ये अपनी आबाजसे दृियांको' कंपा देते है। उन्हींकी तर्क-निर्भीकता 
और स्पादिष्टवादिताकी पराकाष्टा ईसाके उस' ऐलाममें होती है. जिसमें 
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उन्होंने 'स्वर्गका राज्य शरीग्रोंके लिए जन्मसिद्ध माना है और धर्नियोंके 
लिए ऐसा जैसा सुईके सुराखसे ऊंटका पार हो सकता । 
इधर कुछ दिनोंसे विशेषकर संस्क्ृतियोंकि अध्तरावरूम्बनराम्बन्धी 
अपने अध्यपन्के लिए, जिसपर मुझे अमेरिका और यूरोपमें बोलता है, 
बाइबिल बराबर पढ़ता रहा हैँ । पछ बककी ड्रगत सीड” दूसरी बाइबिछ 
है जिसे इसके साथ ही पढ़ रहा हूँ । दोनोंसे पर्याप्त बल मिलता रहा हैं । 
खाना खाचनेके पहले रेबरेण्ड जेम्सने इनोज़ साल्टका एक डोज और 
दे दिया था, रातसे काफ़ी बड़ा । अब साँशको जाकर बुछ आराम मिला । 
फिर स्तान किया | कुछ लिखा और शामके भोजनकी' प्रण्टी' व गई । 
बड़े खावसे डिनरकी मेज़पर गया । कुछ भूख भी छूग आई थी परन्तु 
अनुकूल भोजन ने भिलनेके कारण कुछ खा ने सका | बस डबछरोटीका 
एक टुकड़ा और फल खाकर राप्न कर छिया । मेरे लिए ज्रीफ़ स्टिवा्डनें 
आज विज्वेष कष्ट किया था। चावरूको खीर बतवा दी थी। खीर कुछ 
बरी ने होती अगर उसमें नमक न पड़ा होता । फिर भी बादमें जो उसे 
खाया तो बड़ा सु मिला । और तृप्तिसे भो अधिक इस आशारोें कि 
समयपर यह तो मिल ही सकती हैं। जबसे सुना था कि इंस जहाजोपर 
भोआनी रसोइया नहीं है तबसे बावरू-सागकी आशा छोड़ चुका था परन्तु 
अब खीर देखकर बड़ी' प्रसन्नता हुई | 
““  श्ौबीसबींकी रात ) 
रातमें ऊपर सैलतमें बंठे हमलछोग देरतक गग-शप करते रहे, फिर में 
केबिनमें छोट आया । . कुछ छिखा । अब सोने जा रहा हैं। पढ़ता-पढ़ता 
सो जाऊंगा । थोड़ी देर पहले स्ववेशकी कुछ ख़बरें रेडियोपर सुनी थीं ! 
आज पच्चीस सितम्बर है। जहाजपर प्राय: ६ दिन बीत गये । 
बाकसे ही कप्तान कहते आये थे कि दाहिमी! ओर जभीम दिखाई देगी। 
लगातार कई दिनों तक पानी पर ही चछतसे रहनेंते जवीग देखनेकी इच्छा 
प्रबक् ही उठी थी। याद जाया कि जब्र जाजके सुरक्षित संप्तारमें स्थलेके 
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लिए हमारी उत्कण्दा इतनी है दब कोलम्बसके भांशियों और याभियीकी 
तबकी डरावनी दुनियामें कितनी रही होगी । 

स्तानादि कर बीचके डेकपर ऊपर जा पहुँचा । अभी सात बजे थे। 
पर कप्तान ऊपर थे। मुझे देखते ही वे उत्तरकी ओर ले गये और पछा०- 
'ज़मीन देखी ?” भें क्षतिजकी ओर कुछ देर तक देखता रही फिए धीएे- 
धीरे जब दृष्टि अभ्यस्त हो गई तब हुर सफ़ेद टीला सा कुछ सुबजा बीस 
पडा । कप्तानने बताया यह “भरेबिया' का पहाड़ हैं। अरब भांज' पहल 
पहुल मैंने देखा । कुछ देर बाद तट चमकती धृपमें वादलोंनेः हट जाने पर 
स्पष्ट दीख पड़ा, अपनों श्रेणीके साथ । धूपमें दो-एक मीलके ही अम्तरपर 
जान पड़ता था पर पूछनेपर माठ्य हुआ कि बह हमारे जहाब्रीं कशसे कम 
दस मील दूर हैं । 

देखता-देखता कुछ सोचने छगा | बालुकाकी एवता मुझे स्वदेशके राज- 
पृत बीरोंकी याद दिलाने छमी । फिर अरबकी अपनी विभति भी साकार 
ही उठी । सातवीं सदीमें उस्त कंगारू अनुर्बर देशमें एक चिनगारी फूंट पड़ी 
थी और उसके बढ़ते आलोकसे एक बार जगत्‌ चौंधिया गया था। हत्तर्त 
भुहम्मदके गरनेके भय: अस्सी सालवे भीतर ही भीतर कॉस्पियन शागररो 
नीज़ गद तक एक ओर और चीसकी सीमासे अतलांतिकके तट तक हंगरी 
ओर अरबी तलवारके साथ खुदाका नर बरस पड़ा था | 

कप्तामकी आबाज़से अन्तर्द हि छोदी। वे हैं तो गारबेके पर 
अंग्रेज़ी प्राय: साफ़ बोलते हैँ । पन्‍्होंने पुछा--जहाग वहीं देशें / इधर 
आइए ! फिर हम छोग दविखनकी ओर जा खड़े हुए । एक पाया ही पूसकी' 
ओर दुधरा उससे परे परिचिमकी ओर घछा जा रहा था । एक फ़ारत्तकी 
खाड़ीकों, दूसरा यूरोपको । इतने दिनों बाद पहली आर जहाज दिखाएँ परी, 
अपने ही जहाज । बेर तक उन्हें देखता रहा। कप्धामने बताया, कल पके 
जहाज ही' जहाज दिखाई पंड़ने छगेंगे, क्‍योंकि अदन पास ही है, भाग: दी 
सौ मील दूर । 
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यानी हम अब तक प्राय: लौदह सो मील चल चके हैं, धरसे प्राय: 
वईस सी मील, और अब, चोथे पहर, जब में लिख रहा हैं, अनेक भील ते 
ही गये । अदन बंबईसे १६६५ मील । और बंबई इलाहाबादस ८४० 
मील । हम अदनकों अपनी दाहिनी ओर छोड़ते शछे जायेंगे क्योंकि बहाँका 
माल न होनेके कारण हमारा जहाज़ आगे बढ़ जामगा । और तब, आंखें 
बाई और टवाटकी लगायेंगी क्योंकि स्वर ही पोर्ट रोयव है, मिश्रकी जमीन 
पर, जहाँ हमें झकना है, जहाँ हमारे पैर यूखे थलका स्पर्श करेंगे, अमी' कई 
दिनोंकी यात्राके बाद, अदनसे प्रायः चौदहु सो मील दूर, बम्बईसे प्राय: 
तीन हजार मील दूर ! 

शामके साढ़े पाँच बजनेवाले हैं | अब लिखना बन्द कर रहा हैं । थोड़ी 
देर शानेकी घण्टी बजेंगी और भोजनके वामरेमें जाना होगा ।. आज अब 
नहीं लिखेगा । कलछके लिए बड़ी उत्कंठा है। आस-पाससे गुजरते जहाज़ों 
के बीच होकर निकलना होगा । थंहू कुछ कम कुतूहऊकी बात नहीं । 
कई दियों समुप्नकी रातहपर ही. चलते रहनेवाके यात्रीकी स्थिति बिलकुल 
घच्चोंकी-सी हो जाती है, जब प्रत्येक वस्तु उसकी जिज्ञासा जगा देती है । 

आज छत्जीस है। सागर प्रशास्त है। जल-विस्तार फैली चादर सा 
लगता है, गंगा-जमुनाके जरू-रा । नन्‍्दीं-बन्द्ठी लहरियाँ उठ रही हैं । केवल 
जिस ओरसे हमारा जहाज अपनी राह बचाता जा रहा है फटती हुई लहे 
रियाँ फंसिल हो फैल जाती हैं। हाँ हल्के घहुरानेका शब्द भिरन्तर हो रहा 
है जैसे किसीने सागरका मुंह बन्द कर दिया हो और वह अच्दर ही अच्दर 
नगभड़ रहा हो । 

सुबह प्रायः साढ़े चार बजे ही हम अदम काँघ गये थे। अदनका प्रकाश- 
 सतग और बत्तियाँ शिलगिछ-शिदमिल सगयी थीं। अदन बिलकुल तटपर 
नहीं है, खाड़ीकी भोड़में पहाड़ीके पीछे है |. पर किनारा और पहाशियाँ 
लगातार दाहिमी ओर, जिसे जठायी बीलटीगें वध्धरकी विश्या' गाते हैं, 
दिखाई देने ऊूगीं । हम देर तक बाइनानुछर और इरबीगय गट देखते हे । 
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कप्तानका वाइनाकुलर और दूरबीन दोनों ही बड़े जौरवार ६ और तटकी 
बिछकुल पास छा देते हैं । 

अब हम बाबेलमण्डबके जलडमख्मध्यमे दाखिल हो चूके है जी अरभ 
सागरको लालसागरसे मिलाला है। अरबसागरसे हग जाज पूर्वाहितम ही 
विदा के चुके हैं । वाबेलमण्डबका जलडमखरूमध्य प्रायः बारह भील चोड 
है और दोनों तट साफ़ दीखते हैं । बाई ओर मिसरका और दाहिनी ओर 
अश्बका देश है, दोनोंका तट रेतीला है और कप्तानसे सुना कि वानेऊजमण्डय 
में बाल़का तुफ़ात' मी अक्सर आया करता है। पर यद्यपि हम गानयुवका 
मौसिम सर्वथा पार नहीं कर चुके, तूफ़ानसे जान बची । फिर भी अभी 
लाक्लसागरकी मुसीबत आगे है। सुतरा कि जब तूफ़ान आता हूं तब बलके 
बादलोंसे सागरका आकाश भर जाता है, जहाजके डेकपर जाना असाभव 
हो जाता है और दरवाजे, खिड़कियाँ सब बन्द कर लिये जाते हैं| हम अब 
भी बाबेलभण्डबमें ही हैं, पर तथ निवर्तिसे हैं, सागर शान्त है । 

ऊपर उस डेकपर पहुँचा जहाँसे 'स्टियरिंग' होती है । एक पहिया है 
जिसे पकड़े एक आदमी निरम्तर खड़ा रहता है और अपने शागनेकी 
कुतुबनुमाकों एक खास डिग्रीपर चलाता रहता हैं । इरीरीं जहाज अपने 
मियत मार्गपर चलता है । स्थलूपर रास्ता पहुचानना कितना आरा है १९ 
जलकी सतहपर, उसके फले विस्तारपर, कितना कठिन । पहचाम अधिकतर 
घरों, ज्ेतों, मैदानोंके मोडोंसे होती है । यहाँ वह कुछ नहीं । एकाकी' चिर्णे- 
नता है । इतने दिलोंमे एक चिड़िया तक ने दिखाई पड़ी । जौर जहाज फिर 
भी अपये निश्चित मार्गपर चछा जा रहा है, बीघा भर भी इधर-धधर 
नहीं हो पाता । कितना कठित है. उस्तका अपने मार्गकी पहचासना, फिर 
कितना आसान भी है। कुतुबसमा जो सामने है, मानव मस्तिष्ककी बंशा- 
निक यत्त्र जो सामने हैं, जो उस अंगूठेका अनूठा करतब ६ जो उंगजियंकि 
बराबर ते होकर उनके झामने है। इसी कारण सड्ाज़का शॉपची हीकपश 
चलना बड़ा आसान भी है | ' 
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देर तक दाहिनी ओरके उन गाँबोंकों देखता रहा जो अरेबकी भूमिपर 
है, झोपड़ों, छोटे मफानोंवाछे गाँव । एक बढ़ान्सा दिचेका शेद दिखाई पड़ा 
और मकामोंमें बीच सागर तट तक उतरती परगशण्डियाँ । दोनों ओर आततें- 
जाते अनेक जहाज आज दिखाई पं] इनमे कछ भाल कातबाध थे, कुछ 

“कर” ( तेल ढोनेवाले ), एक 'डेस्ट्रायर' फीणी था । 

अब हम बाबेलमभण्डब राँच लालसागरमें बाजिल हो चुके हैं । लाल- 
सागर जिसका बाइबिलमें इतनी बार जिक्ष आया है। तीसरा गहर है और 
लहरशियाँ वैये ही जहाजकों थपथपा रही हैं. जैसे अरबशागरकी थपथपाती 
थीं। किनारे अब भो दोनों ओर जब तब दीख जाते हैँ । इसे छालथागर 
क्यों बहते हैं, समझ मे सका! । इसके जलका रंग अरब सागरकों ही भाँति 
गहरे हरेशा गहरे नीछि तक है पर ने जाने केसे इसका यह साम प्ठ गया 
जो प्राचीमकाऊसे ही चलता आ रहा है-ल्‍शायद इशालिए कि इसमे 
इक्षामी परम्पराके अमुसार, लाऊ स़रपत या सेबार होती है, शायद इससे 
कि सागरके उत्तर-पूर्वमें 'ईदोग' नामका प्रदेश 8 जिसका शाब्दिक झथे 
'छालछ' है, शायद इसलिए कि इसके पश्चिगी तटके पहाड़ींका रंग छाक 
है। जो भी हो, कमरे कझ इस समद्रका जछ छाल हरगिज गहीं । 

लालछरागर प्रायः डेढ़ हजार मीऊ छंबा है और स्मेषा तथा अकाबा 
नागकी दो खाड़ियोंमें जाकबार उत्तरकी ओर शात्म होता है। छहीं दो 
खाड़ियोंके बीच सिनाईका प्रामद्वीप है जहाँ शिनाईका पहाड़ सात हजार 
फ़ूट्से अधिक ऊँचा है। हम' इधर बराबर लालसागरमें ही चले जा रहे है 
और ऐसा छगता है. कि जीबित शंसारमें पहुँच गए हैं । आने-जाने बाछे 
जहाजोंने एक नथा वुल्तहुल उतन्न कर दिया अब शरब' सागर निततांत' 


शाना बहों ऊुगता । 
गर्मी बेहद # | इधर यो जीम 


पैक सा छ।॥ खत +। लटा । धुत $ तर १ | मिय ४ । गंदा णृ २ 
रफ़्तारस चढूता रहकर भी नराबर बहुनैयाल पश्मेगिकी थे सुका राग भा । 


टू पर ष् 


हि आन खत ग बकक हम कच्ती 8] के बनुवण कण बहू किए... इन ० 
दनीती गयी गंयफी बढ़ती गई है। राए 


हम सागरकी जहरोंपर 


इस समय भी, जब रातमें में लिख रहा हैँ, गंखा पीना नहीं सूझा पा 
रहा है। तटकी भरता बया दशा होगी ? और उन प्राचीन जहाओंकी जिनमे 
पंखेका कोई प्रबन्ध न था ? हम पानीपर हैं, हवा जोरसे शल रही है, परवा 
अपनी सर्वाधिक गतिपर है फिर भी पसीना बहता ही जा रहा है। स्थेज 
लाँध जब भूमध्यसागरमें पहुँचेंगे तब कहीं पसीना शखेगा । 

आज दिनमें जो थोड़ा लेठा तो गर्मोके मारे सो न सका और पद्चा- 
पड़ा बाइबिल पढ़ता रहा । वंशावडी समाप्त कर जलप्रलगक्ती बिछ्तवस्प 
कहानी पढ़ी । 'प्रतीक' में पिछले साल इसकी कहानी मेने लिखी भी गण्यति 
बह कहानी वस्तुतः मेने बाइविदसे नहीं उसरो भी प्राचीन साहित्य बायुछी 
सहाकाव्य गिलगमिश से छी' थी। 'गिछूगमिश” संगारका गंबसे प्रालीस 
महाकाव्य तो है ही शायद उसकी सवसे प्राचीन परुतक भी हैं, शध्णवत; 
ऋतषवेदसे भी प्राधीच । ऋणगेदके कुछ ही स्थक्त उतने प्रा्ीत होंगे । 

यह जलप्छावनकी' कहानी बड़ी ममोरंजक है। बाबुल और दक्षिणी 
प्रदेशपर जनताके पापसे खुदाका कहर चाजिल हुआ। उसने कीपकर 
दिनों-हफ़्तों-महीनों उप्त प्रदेशपर लगातार मग्लाधार वर्षा की । इशछा और 
फ़रातगा द्वाब था, दोनों लदियां भी उम्मड़ पड़ीं। गिलगभिशका पूर्चज 
जिउसु हू , जो साधु ओर जनताका नेता था, खुदाके आदेशाभुगार नाव 
बनाकर उसपर अपना कुनंबा और जीबोंका एक-एक जोड़ा ले चढ़े गया । 
नाव महीनों पानीपर तरती रही, तैरते-तैरते उत्तरी पहाड़ोंकी भी? बह 
गई । उधर दुनिया तबाह हो गई। प्रलृयय भची भी, जीव-जछ्य चष्ट ही 
गये । कोई न बचा । फिर जिउसुद्दूने काग और कबूतर ( पण्डक ) घड़ाये 
जिससे स्थलका पत्ता छगें । १९ वे छौट आये, स्थलका पता ने छगा। फ्रिए 
उन्हें उसने उड़ाया फ़िर वे लौट आये। चारों ओर पानी ही. पाथी भा, 
पेर टेकनेकों कहीं जमीन तक न थी। उन्कें फिर ताबपर ही शरण 
मिली-। कुछ दिनों बाद जब वर्षा बन्द हो चुकी थी, में फिर छोड गसे पर 
अबकी बार वे ने छोटे, जिससे अधिभायकने जाता घरती सूस चली है । 
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यही कहानी बाइबिछ, भिम्नी, चीनी, भ्रीक, भारतीय आदि परमपराओंमें 
स्थानीय अच्तरके राध मिलती है। बाशबिलम जिउसुददूके स्थानपर द्वीरो 
हजरत वयृह हैं, चीगीम बीची और भारतीय पाठ मनु । भारतीय गाहित्य 
में पहले-पहल हरा कहानीका वर्णन शतपथ बाह्वाणमें हुआ है, फिर पुराणों- 
में । शतपथ ब्राह्मणका' निर्माण-काल प्रायः आठवीं-नर्बी सदी ईसथी पूर्व 
गाना जाता हैं । वास्तविक जल-अ लयका समय ईसा पूर्व चौथी सहस्राव्दी 
है, ३१००० ई० पृ० से पहले । महाकाब्यका समय २७०० ई० पूृ० के आास- 
पारा है। इस प्रकार इस जलरू-प्लावनका सुमेरी, बाबुछी पाठ ही प्राचीन- 
तम हैं। यह पाठ गिछगमिश भहाकाव्यके रूपमें कीज़नुमा ( व्यूमीफ़ार्भ ) 
लिपिमें अनेक ईटोंपर खुदा असुरबनिषालके संप्रह-अवत्तमें मिला हूँ। 
और जलल्‍ू-प्लावन भी देजला फरातके द्वाबमें हुआ था ऐसा ४० लियोनाईड 
बूलीने वहाँकी शगि खोदकर सिद्ध कर दिया है । शतपथ ब्राह्मणके अपने 
पाठसे भी यही प्रमाणित होता हैं कि कहानी असुरी ( अस्सी री-वाबुजी ) 
आधारमसे छी गई है क्योंकि जब जीवोंकी' रक्षाके उपलक्षमें मन यज्ञ करना 
घाहते हैं तब उन्हें किलात भौर आकुली मामके असुर-पुरोहितोंको' बुलाना 
पड़ता है ! 

आज इस विपयकी चर्ता भोजनकी सेज़ पर भी रही और मिस 
एलिज्ञावेथ वाल्टवने इसमें बड़ी दिलचसगी ली । 

आज सुबह और शाम--प्रायः सारा दिव--समुद्र शान्त था और 
जद्नाक्ष आते जाते रहें । आज सहसा एक पक्षीकों भी उड़ते देखा । 

शामके भोजनके बाद डेकपर गया । आज पृणिमा होनेसे सुदर्शन अन्दर 
निकाला । वेरतक उसका प्रशान्त जल-विस्तार पर चमकता और पामीमें 
उसकी छायाका शिल्ठमिल करना देखता रहा | नाँद छोटा ही दीख पड़ा । 
यठा भी ग्रायः छोटा ही था धीरे-धीरे जछकी सतहसे, इसलिए कि उसे 
पूर्णता दिनमें ही प्राप्त हो गई यी। पर! जछूकी सतहतसे उसका. उठता द 
सही-सही बसे ही न देख सका जैसे तत्पर रहकर भी सुरजका निकलता 


शक सागरकी लहरोपर 


ने देख सका था| थक्षितिजपर प्रायः बादल मँडराते रहते है जो सृरुणको 
ढक लेते हैं और बालाशणका बह अभिराम बिम्ब देखनेकों नहीं गिलता । 
“:( २६०६-५० ) 


रातको ज़रा भी मींद नहीं आई । मारे गर्मकि बुरा हाऊ था। सो 
न सकने के कारण पढ़ता रहा था, लगभग साढ़े ग्यारह बजे तक । किताब 
रखकर बत्ती बुझा दी और सोनेके उपक्रम करने लगा पर नींद गहीं है 
आई | एक बजे बिस्तरसे हारकर मेजपर आगया, कुछ लिखने लगा, और 
जब दो बजेके करीब पलकों भारी छगने लगीं तब फिर बैक पर हौटा । 
फिर भी बींद छूगी नहीं । करवटें बदलता रहा । एक बार भी आँखे नहीं 
झपकी यद्यपि में उन्हें बन्द किये रहा । चार बजे आखिर उठ ही बँछा। 
गर्भो इस कदर थी कि परीना बहने छगा | 


कुछ लिखा, फिर पढ़ने बैठा । पर्ल बक की 'ड्रेगनर्यीड' के कुछ पुण्ठ 
बाक़ी रह गये थे। उन्हें पढ़कर पुस्तक समाप्स कर दी। कितनी जभिराम 
पुस्तक है |! चीनी जीवनका कितना सुख्दर जीवित चित्रण है। अवेक 
कारणोंसे राष्ट्र विजित हो जाता है परच्तु यह उसकी केतल राजनीतिक 
पराजय हीती है । जंबतक उसकी नैतिक पराजय नहीं होती, जबतक उसमें 
अपनी संस्कृति और सबसे क्रीमती अच्तरंगकी रक्षावे छिए तत्परता और 
सत्कण्ठा बनी रहती है तबतक वह राष्ट्र विजित नहीं ही सकता । विंतनो' 
भीषण मुशंसतासे जापानियोंनि चीतियोंकी सत्‌ ३७ और ३९ के बीच दवा 
दिया था। १९ चीनी क्या दब सके ? उनकी जमीत छिंय गई, नौपिहाक 
बच्चे नष्ट हो जले, जवान गाजर-मलीकी भाँति कारे-गारे जाने छगे, 
नारियाँ भयावक अपसानकी शिकार हुईं, पर इस राबकफे बीच भी शाहस, 
बलिदान और आजादीकी छ्षाई चीनियोंने जारी रकखी। गोशिछानुदभ 
पहाड़ी प्रदेशीमं चलता रहा । भीचोपर छड़नेके लिए हथियार न थे प 
थके आराम करते सैनिकोंके हथियार लेकर नये सैनिवा छड़ते, जंभ मे 
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थकते तो उन्हीं हथियारोंगिे इसरे लड़ते, पर जिल्हे चीनकों जमीमपर पर 
रखनेका कोई हक़ तथा उसके पर बवहाँसे उखाड़कर ही चीतनियाने 
देम लिया । 
उपस्यारा पढ़कर प्रचुर बल पाया। यशपालने पता नहीं यह पृस्तक 
पढ़ी है था नहीं । लिखकर पछगा और यदि अभी पढ़ा वे होगा तो पढ़नेकों 
कट्रेगा । यशपाल हिन्दीके मशस्वी और सफल उपस्याक्षकार हैं १रच्तु बह 
लक्ष्यकी पूरा-पूरा साभने नहीं रख पाते, अपनी' क्ल्तियोंमे अक्सर उद्देश्य- 
आप हो जाते हैं। आरभ्भ अच्छा करते हैं परन्त रोमानी' प्रमंग जो 
धीरे-धीरे वस्तुकी छुते लगते हूं तो उन्हें घेरकर उनपर परा-प्रा छा 
जाते हैं और बालाकार परथश्नष्ट हो जाता हैं। फिर उसके पास सिवा 
रोमांचक प्रवृत्तियॉंकि, उनसे भोत-प्रोत प्रसजोंके, और कुछ नहीं रह 
जाता । सपव्याय समाप्त करनेपर एक रोसानी आलस्य मसपर काबू' कर 
छेता है। पर्छ बकके इस उपन्यासमें ऐसी घट्नाएँ एक नहीं अनेक हैं 
 मनष्य नंगा हो पड़ा हु--अपने जीवस-प्रसवक रीमानी विज्ञासमं भी 
पते भूरे घृणित पशु-व्यापार्म भी--परस्तु उहेश्य और उसका चित्रण 
हष्ट होतेके कारण, कछाकारकी समाधिस्थ एकाग्रचेतनाके कारण, हमारे 
स्मतिजंठलरी ये घटनाएँ मिट जाती हैं और गाद रह जाता है भरपित 
लवीगी जातिवा केवल बलिदानपरक आफ़लोदय' प्रयत्न | 
सुबहका नाश्ता कर क्पर डेकेपर गया। जहाजोंका आतानजाना 
अब इतना स्वाभाविक लगता है कि प्राय: प्रत्येक दो-तीन धण्डोंमें एकाथ 
जहाज इथरसे एकाब पधरसे मिकलते दिखाई पड़ते हैं। अमेक फ़ारसकी' 
खाड़ीको, अवनको, बम्बई और सुदूर पूर्यको जाते हैं, अमेक सूरोप 
और अमेरिका को । पर अधिकत्तर थे माल या तेल ढोनेवाके जहाज ही हैं, 
यात्री ढोने वाले वहीं | क्‍ 
दे.वा, सागर प्रयाना था। हा जहर पट्ों उंग्जी-गि री मे थी । सागर 


| 
५ (५ भू 


जैसे यो रा था। गर्माह माई उसके जझका शी शगिविक्त हो सम हैं । 
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एक फैली हुई अपार जरूराशि हैं. जहाँ ने स्पन्दत है, ने प्रवाह । उसके 
एकान्त सौनकी हमाश जहाज ही अपनी गतिसे प्रति पर छेद देता ४ 
जिससे छहर-छहर होने लगता है। अनेक पक्षी छड्ट रहें हैं। उपकी 
नोरम आवाज आज कई दिलनोंपर सुन पड़ी । मनुष्य इतना जनप्रिष ६ 
कि नीरवता उसे काठमसे रूगती हैं जौर अपनी बीली ने सभझ रावनेबाले 
प्राणीकी अगम्य वाणी भी उसे सार्थक छगने लगती हैँ। पक्षी इतने ई 
और उड़-उड़कर दूर चले जाते हैं, दूरसे पास जा जाते हैं । विश्चय 
स्थल बहुत दूर, अरब साभरकी तरह दूर नहीं हैं। छाल सागर वुक्ष 
छिछला-सा हैं ही, वोड़ाभी कम ही है ओर यद्यपि हम दोनों तद देस्त 
नहीं पाते, ऐसा छगता है कि कमसे कम्म एक और, परश्चिमकी ओर, तट 
पास ही है। है भी ऐसा ही बयोंकि उबर मिलकी भूमि है और पोर्ट सुदाग 
आख़िर बहुत दूर ने होना चाहिए 


आज भभी वामभरेमें बैठा लिख ही' रहा था कि देखा कमरेके भीवर- 
का कृत्रिम प्रकाश' कुछ मन्द पड़ता जा रहा हैं भौर एक इत्को छाए 
रोदनी इस कांग़ज़कों रंग रही है। वत्ताकार वातायनकी ओर जो मणार 
गईं सो क्या देखता हूं कि सुर्यकषा छाछ बिभ्व तेजीसे क्षितिजपर उठता 
आ रहा है। अमेक बार चाहा था कि सूर्मका जेलराशिरें निकलमा 
देखें पर बादलोंके मारे देख नहीं पाता था । आज भी. वैसे देख नहीं ही 
पाया पर बादलोंके पीछे उठता हआ वह बिम्ब जैसे उनके ऊपरी छोरपर 
रुक गया था। केबिनकी खिडकों गोल यराख़ होती है। उसे जधह्ाणी 
भाषामें 'होल' ( सुराख ) कहते भी हैं। बह बत्ताकार शीशेसे &की होसी 
है, वह शीशा मैंने उठा दिया हैं। उसका भाम गवाक्ष' शतम होगा 
यद्यपि वह वेलकी आँख-सी हूग्बी न होकर सर्मथ। गोछ है। बैलकी अँखि 
सी खिड़की प्रओचीन काछके भारतीय मकानोंमे होती थी और उसे गवाक्ष 
कहते भी थे । 


अभ्यई ओर पोर्ट सेबदके श्रीज ४१ 


ऊगरकी बेठकर्ें थोड़ी देर तक रंबरण्ड जेम्भके साथ शातरण सछता 
रहा फिर लछच ( दोपहरका खागा ) का समय हो गया। छंच आजकल 
जहाजपर सादे बारह बज हो रहा है । षड़ीकी विलि गी आजवाल वुछ 
बदल गई है बयोकि हमारी गतिकी पिशा अब पूरा पश्चिम अथवा 
पश्चिमीत्तर भी न होकर प्राय: शरर्बधा उत्तर है। जहाँ हम अपनी घड़ी' 
प्रायः पन्‍्द्रह मिनद पीछे कर लिया करते थे, बहाँ वह आज पॉच-रात 
मिनट ही पीछे करनी पड़ी । 

लचके राभ्य आज काफ़ी चर्चा रही, गरम । बातें साधारण आधाररो 
ही उठीं । अन्धविश्वासकों बातें होने छगीं। मिंशनरी छोगोंकी भारतमें 
उनके समभ्पर्कमें आनेके अवरर अधिक मिलते है । एक तो पनका' कार्थ' 
भी अधिकतर ऐसे लोगोंके बीच है. जो विद्या, ज्ञान और तकंसे दर 
हैँ और जिनके पास कभी तकयुक्‍त या दार्शनिक धर्म भी ते रहा, जो सब 
प्रकारसे शोधपितव और सर्वहारा रहे और जिनका धघामिक जीवन प्राय: 
अन्धविदवारों और तज्जनित कर्मकाण्डोंकी अट्ट श्यंखछा है। इससे 
गिल उत्हींकी' वेखकर इसकी यह भावता बनती है। उन्हें इग्का गान 
भी शायद नहीं हो सकता कि उनके बीच उसी अच्धपरम्पराके मध्य पला 
एक ऐसा व्यक्ित भी बंठा है जो न केवल उन अंबविश्वारोंकी बेडी 
तोड़ बुका है. वरन्‌ उरा खुदाकी भी जो संसारका सबसे बड़ा शू७ और 
घततम भन्यविश्वार है, जी पूर्वी-पश्चिमी शादी जातियोंमें अपने विविध 
झपोंम पूजा जाता है, और जो उस गहांग शसाझे दर्बभा भगव घर्मके 


ऊपर भी घने कुहरेकी भाँति फैछा हुआ है, जो इतना निर्मम और नसशंस 
हैं कि अपने पुश्नोकी छड़ाकर उन्हें रतसे छाक और लथपथ देखक 


"१, कप 


भी उन्‍हें एक दृब्वरेका गछ्य काटनेंकों ग्रेरित करता है, छलकारता है और 
भीपण नरयजवो देख ऊ्डदिद थार सु ए झता #। 
जब चुप भे रहा गया तना। के कह! कि ज?। ते८' है वहाँ असम विश्वास 
"' भी है। केवल बारकके पाया अ्थबिशदाश वहीं प्योकि वहाँ तक भी हंद्ीं 
पु ; 
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है । यह इतना संत्यकी पष्टिमें नहीं बर्न एक 'पैरोडाबस' सामने रखसेपे 
लिए मेने कहा। फिर कट्ठदा कि अच्यविश्वासोकोीं दर करनभे शिक्षाका प्रसार 
नड़ा सहायक होगा, यद्यपि ऐसा भी नहीं कि जहाँ विद्या है. वहाँ अच्ध- 
विश्वास नहीं । मेने बड़े-बड़े ऐसे हाईकोर्टके जज देखे हैं जो जीवनभर तो 
दूसरोंके मुक्तदमे सुनते और उनपर अपना निर्णय देते रहते हैं पर घर भाते 
ही अपने पुरोहितके सामने असहाय हो अत्यन्त निर्थक बिधिक्रियाभकि 
समक्ष भी घटने टेक देते हैं । समझदार ईसाइयों और यरोपियतोंकों मैंते 
शहसे घोड़ेंकी नारू उठाते या क्सका संकेत करते देखा है । 

फिर मेने संसारके उस घोर िध्यावाद भगवानपर जाभात किया । 
मेंने सोचा तर्क और रामझ्के आधारपर अपना धर्म और जीवन भवलगबित 
समझनेंवाले साधु मिशनरियोंकों शुमान भी नहीं कि णब अपया सारा जान 
वे कृत्रिम और मिथ्या ईव्वरके चरणोंमें घर देते हैं तब उनका सारा तर्क 
विडम्बना बस जाता है। मेने कहा-- पंसारका सबरो बड़ा अस्थविश्वारा' 
सबसे पुराना भी है और सब जातियोंमें गमात रूपसे हावी भी । और वह 
घोर अन्यविश्वास ख़बा है । 

इसपर बड़ा दंगल मचा। किसोकों यहे गवारा मे था कि इस प्रकार 
का वक्तव्य सर्वधा अविरोध चला जाये । सभी इसये विगदव बोढे, कप्ताम 
ओर गहिलाएँ तक बोलीं, सव एक साथ, पर रेबरेण्ड जेग्सका इग बहसमें 
हिस्सा पर्याप्त रहा । वे डायलेविटिक्स”/ तक पर उत्तर पड़े पर संगवान 
जैसे अन्धविश्व!सके समथनमे डायलेक्टिक्सकी हहाई ही तो छसकी सकाश- 
त्मिका घिडम्बना है । 

बड़ा मज़ा आया और छोगोंने समझा कि दंगल मार छिया। और 
कहक़हे छग चले जब मेंने कहा कि पिताओं' अर्थात्‌ कारणोंकी परम्परा 
कहीं नहीं टूठती, सबका कारण है और कारण अपने ही कार्मका भिकटतम 
पूर्व, और चूँकि यह कार्य-कारणकी ज्ंखला, जो स्वत: पूरित है, नहीं 
टूटती, हम किसी मंज़िलपर नहीं पहुँच सकते जहाँ कारण उपस्थित थ हो' 


कम्बई और पी्े संधदके घीय ढेर 


यानी जहाँ कारणोंकी गति रुक जानेसे इस संसारशे परेकी किसी शपितिकी 
कए्पना करनी पड़े, यानी इस चराचर जगत्‌का अनादित्व नित्य-सत्य है । 
पर क़हक़हेका कारण तो यह था कि कारणका क्रारणका कारण और 
अन्ततः कारण खुदा जी है । कंसे इन्हें समझा पाऊ कि इसीलिए तो कि 
इन कारणींकी शूंखला वहीं ट्टती नहीं बस्तुओंकी अवादिता सिद्ध होती 
है और इसीलिए किसी ऐसे व्यक्तित्वकी कहीं आवश्यकता नहीं पढ़ती जो 
दृश्य और अदृश्य जगत॒का खष्टा ही'। अस्तु, यह स्वाभाविक है कि जन्म 
ओर आचारजात पूर्वाभ्रह मनुष्यकोी' तब तक जकड़े रहे जब तक कि वह 
जोर लगावार उन्‍हें घोड़ भू दे और आचार तथा व्यवहार द्वारा नई 
स्थितिको स्वाभाविक न कर के। फिर भी मेज ऐसोसे सर्वथा सनी न 
थी जो इृश तर्ककी शवितकों समझे । चीफ़ इंजीमियरको गेरा तर्क अत्यन्त 
यूवितयुवत छगा । 

खाना समाप्तकर कुछ देर तक अमेरिका खर्च आविके अतुमानपर 
उन्‍्हींके कमरेमें बेरतक खड़ा बात करता रहा फिर अपने केबिनमें चला 
आया। सो ने सका और कुछ पढ़-लिखकर पाँच बजे संब्ध्याकों ऊपर 
बेलकरों पहुँचा । मिस बाह्टन और मिसैज्ञ जेम्स मिलीं । रेवरेण्ड जेम्स भी' 
आ गये । एक बाजी शतरंजकी हुई । आजकल एकाघ बाजी ' शतरंजकी 
भेरे उत्तके बीच प्रायः नित्य ही हो जाया करती है । बाद बुछ देर तक 
हम सभी यहाँ-बहाँकी सामाजिक व्यावह्यरिकतापर बात करते रहे । 

भोजनका समय हो गया था, शाप्तके खानेकी घण्टी' भी बज चुकी थी' 
पर्तु प्रणका छाल गोला क्षितिजकी ओर मधोंधः उतरता जा रहा था। 
पहले ही' खिड़कीस जब वह दृरकी आकाश-रेखासे उतरते ऊगा तब जान 
पड़ा जैसे उसका विभ्व खिडकीकीं भर रहा है, बड़ा मनोरग उसका रूप 
था ।. शब डेकपर चछ्े आये और उरा अदभुत विभूतिका तिरोहित , होना 
बड़े गनोयोगसे देखते छमे । पतन कितनी-तीन्र गतिसे हीता है ! देखते ही 
देखते सूर्य पहके आकाश और शमुद्र निर्मित सन्विषर आया, फिर क्षितिजके 
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नीचे वका और देखते-ही-ठेखतें आगका घह्ठ गोछा प्रशान्त जरुराशिमें 
ड्ब गया । 

भोजन समाप्दकर जब ऊपर पहुँचे तब देखा अनेबा जहाज चले जा 
रहे हैं और उनकी बत्तियाँ चमक रही हैं | हमारे जहाजने सिगनल दिया । 
दसरेने सिगलल ( संकेत ) हारा ही उसका उत्तर दिया। जाना कि बहू 
संयुक्तरज्य अमेरिका आने बाला 'टैकर' ( तेल ढोने वाला ) है | देर 
तक बिजलीकी रोशनीसे दोनों ओर सकेत होते रहे । सागर प्रशान्त था, 
लहर उसमें एक न थी। छगता था जहाज खड़ा है यद्यपि हुश सम 
उसकी गति तीब्रतम, १२ नाठ [ सामुद्रिक मीरू ) थी। शान्त तरंग- 
रहित सागरपर जहाज़की गति अच्छी रहती हैं । नीने गा, और पव्कर 
सो रहा । “+( २१७-३--४० ) 


आज अद्वाईस हैं पिछली रात भी बड़ी गर्मी रही है, पर पहलेकी कई 
रातें जो सी न सका था कुछ शिथिलूता आ गई थी, इससे सोया । नींद 
गहरी और प्री तो नहीं आई फिर भा थीड़ी-थीड़ी घेर करके कई बॉर 
सो सका । सठा ती देखा सूरजकी किरणें कमरेंकी भर रही हैं! और वमकसे 
छतमें उस प्रकाशके पड़नेसे समुद्रकी हलकी लहुराका प्रतिनिम्ध पढ़े रहा 
है। आजकर तो ख़र समुद्र लहरें ही नहीं हैं पर घार-पाँच दिन पके 
जब लहरें थीं तब वे दोपहरके प्रकाशम जब गीतरी छत्पर अपनी छाया 
डालतीं ऐसा ऊुगता कि कोई खला गया है। एकाच बार तो उठकर हने 
खिड़कीसे देखा भी, फिर जाता कि वह छलट्टरियोंकी छाया मात्र है । 

पोर्ट सुदान और पोर्ट सैयद पास आते जा रहे हैं। कबईसे हाई हजार 
भीछसे प्राय: ऊपर परदि्चिम आ गये हैं और चिरच्तर उत्तर झाल्सागरयों 
बढ़ते जा रहे हैँ | दो दिनमें, तीस-पहुलछी तक, शायद पोर्ट सैययर्में दाखिल 
हो जायेंगे। छाकसागरका आधासे ऊपर भाग लाॉँब चुके हैं और उरके 
उत्तरी प्रसारपर बारह सील प्रतिघण्टेके हिसाबसे चले आ रहें हैं। एक: 


| 
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रामस था जब तीर और जुरुगछमके जहाज इसी लछालसागरकी राह, 
अरब, फ़ारसकी खाड़ी और भारत तक पहुँचे थे । 

फ़िनीकी तो शदास सगद्रसेती रहे हैं ओर उनका प्रसिदूष' मगर तीर 
समुद्री व्यापारका बड़ा केन्द्र भी रहा है। परत्तु जुबू्सऊमकों भी सुलझेमास 
( शालोमन )के शागनकाल्‍में समद्र-तरणकी लाऊधा छगी। तीरके राजा 
'रामने उसकी गह इच्छा प्री की । उसकी सहायतासे सुलेमावमे छालसागर 
के तठपर जहाज बनाये और सागरभे छाल दिये । जहाज छघ एशिया 
( एशिया माइनर ), बाबुछ आदिसे विक्रीकी वस्तुएं छेकर भारतके पश्चिमी 
तट तक जाते और वहाँगे सिख्चकी प्रसिद्ध मंछमछ “शिम्ता' छादकश 
छाते । 

इरा व्यापारस सुलेमान मालामाल हो गया । उसके संगर और दरबार 
की रोनक़ बेहद बढ़ गई और शिक्षके संज्ाट-फ़राकनने उसे अपनी बेटी 
तक ब्याह दी । परच्चु सुझेमान बुद्धिमान होता हुआ भी बन और ऐ्बर्यके 
गवमें मंद गया । अपनी प्रजापर बह अधिकाधिक कर छूगाने छगा और 
शीक्ष उसका खज़ाना खाली हों गया । बाइकिलमें उप्रकी बड़ी महिमा गाई 
ई है परन्तु उसीने अपने स्वभावसे जुहराऊमकों बरबाद भी कर दिया। 
उसके मरते ही जूदियोका उत्तरी भाग' जुू्मछमयं अछग होकर स्वतंत्र हो! 
गया और इसराइल कहेलाया। हीरामके मरनेपर जुरूसलमकों तीरकी' 
रा्ायता भी अप्राष्य हो गई और सुलेमानवी मृत्युके कुछ ही दियों बाद 
मिलके बाईगये बालके पहले फ़राऊन शिशाकरने जरूराल्मकों लट कर 
उजाड़ शाला । 

जैसे-जैसे हम लालसागरके उत्तरी भागमें बढ़ते जा रहे हैं वंसे-ही-वैसे 
बाइपिलके ये स्थल याद आते जा रहें है जहाँ हज़रत मसा आवबिके प्रवास 
और वाए्रमय पर्यटनका घणन हैं । जैसे-अंसे हम पोर्ट रौयबकी ओर बढ़ते 
जा रहे है वेग्न्टीमंस जुरूतकूम जाकर उस भानबंविभुति ईशाका कार्य- 
स्थान देखगेदी इच्छा मनमें प्रवल्ध होती जा रही है जिसने मागवंताके 
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लिए अपना जीवन उत्सरग कर विया था परच्तु जिसके आजा अगुयायी 
उप्ती मांनवताका खून बहानेके छिए कमर करो हुए हैं । 
कप्तानसे मालूम हुआ कि पोर्ट सैयद और हेफा दोनों बच्दरोंरों जुझ- 
सलम जाया जा सकता है। पोट सैयद स्वेज नहरके एक बाजूपर है हेफा 
दूसरेपर । हफ़। वास्तवम कुछ दूर हटकर पोर्ट रौयदसे एक दिंगकी यात्रा 
की दूरीपर भूमध्यसागरके तटपर है । यबि संभव हो राका तो पोर्ट रीसदछ 
उतर कर बहाँसे जुकहूसलम चले जायेंगे और बहांसि हैफ़ा छोटबाश फिर 
जहाज़ पकड़ लेंगे । पर सुना इस में झंझट होगी--रारकारी इजाजत गिले, 
ते मिले, फिर पीले बुखार! ( जो मिल्रकी जमीनपर अक्सर विदेशियों 
: हो जाया करता हैं ) का टीका छेना पड़ेगा । इन झंझटोंकि गारे कुछ लोगों 
की राय है कि हैफ़ासे ही चका जाय जहाँ जहाज़ दो तीन दिन एहरेगा 
और जुरूपलम आते-जानेसें अधिक-से-अधिक दो दिन छगेंगे। वहाँ भी 
इजाजतकी आवश्यकता तो पड़ेगी ही, जैरशा सर्वन्न विदेश? पढ़ती है, पर 
सुना कि बहाँ इंगमें बुछ आगागी' होगो। 
आज दिन मैंने काफ़ी लिखा और पढ़ा है। कुछ बापड़े धोगें। और 
कमरेको ठीकसे काभ करने छायक़ बनवाया । बड़े बतसकों छठाकर राममेगे! 
बंका (बर्थ, विस़्तर) पर रख दिया है और उसके ऊपर अपना ठाइपराइटर । 
कलसे कुछ टाइप कझूँगा न। अमेरिकन पत्नोंके छिए कुछ छेख तैयार फरने 
हैं, कुछ पत्र टाइप करते हैं, इरा यात्रा-विबरणका भी' अंग्रेजी पाठ राधे 
ही प्षाथ तैयार करना है । अमेरिकार्म व्य|ख्यान लिखकर पढ़नेकी रीति 
है । ऐसा मैंने कप्ती किया नहीं है पर यदि करना है पड़ा तो ऐसा 
कहेंगा । इरासे सोचता हूँ सगभ बूककर अमेरिका प हकर ही 
कछेक्‍्वर लिखें । र 
हे “| २१०४०६०“५० ) 
आज प्रायः तीन बजे सबेरे ही कुछ ठंढ भालम होने लगी । बंदगपर 
सिवा एक जाँघियाके कुछ और न था और एकाएक फुछ रिहुरन जान 
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पड़ी । फिर भी पढ़ा रहा, ऊधताजजागता करवठ बदलता रहा। ठंशक 
बढ़ती-सी गई फिर खींचकर तोदर बदन पर डाली और सो गया। फिर 
जी उठ तो ६ बज चुके थे । क्‍ 

सुबह होनकी बाब गर्गी बढ़ गई । देर तक टबमें पद्ठा' पराम्ीस भीगता 
रहा । याबरने अपने संस्मरणमें हिन्दुस्तातकी गर्द, गर्मी और पसीनेकी बढ़ी 
निनन्‍्दा की है । घीनोकी एक दवा उसने बताई है--झनान। में भी प्र 
गर्मी और पसीनेका शमत' स्तानसे ही करता रहा हैं। गर्मी बड़ी है, 
कारण कि हम अफ्रीका और एशियाके बीचसे गुज्गजर रहे हैं, सुदान 
( मिल्न ) भौर अरबके वीचसे । दोनों लम्बें-बोौड़े रेगिस्तान हैं--सुदान 
भी, अरब भी । 

आज प्रातः प्रायः पौनेचार बजे ही हम पोर्ट सुदान लाँघ गये थे । 
हेना तेज थी और छालसागरके नीले-बैगनी जलूमें लहरें उठने लगी भीं । 
राव होते-होते तो हवा और जोरसे चलने कूगी और डेकपर जाना तक 
कठिन हो गया । ऐसा छगने छूगा कि शायद तृफ़ान आजायगा, पर जाया 
नहीं। कोरलक ऊपर प्रकागस्तम्ध अपने क्षण-क्षणके आलोक-मण्डलसे 
समक रहा था। 

आज दिममें भीजनक्ों मेज़पर फिर बहस छिड़ गई, ईश्वर संबन्धी। 
गर्मागर्मी काफ़ी रही पर बहस नितान्‍त बौद्धिक थी, उसमें तनिक भी 
कहीं तछख्ी न आने पाई । उसके बाद मिस वाल्टनने मुझसे फिलिस्तीन 
आदिकी प्रानीन यहुदी और अन्य जातियोंके विषय पूछा | मैंने हज़रत 
नृहंप छेकर जछ-प्रलय तक, जऊू-प्रजयसे नेबूखदनेज्ञार तक, और दाशसे 
शिकन्दर तवाका हाल प्रातत्वके आधारपर सुना विया, जूडियाका आरण्भ, 
फिनीकिया, तीर, सोदोग, जुरूसलम, इंसराइहछ आदिका आरम्भ, विकास 
और अन्त छिये दिये । फिर रोग साम्राज्यका उत्थान और पतन, ईसाकी 
सूली और ईसाई अर्मकी विकासकी कथा कही । निमरझूद, हम्मुराबी, असुर, 


॥ 
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हजरत मूसा, दाऊद, हीराम, थुलेमान, की कथा उन्हें बड़ी मनोरंणक 
लगी । 
लालसागर धीरे-धीरे दोनों ओर छिछला होता जाता है और प्रबाल 


९ 


( मेगा ) की श्रेणियाँ उठती आतो है जिनगर खड़े आलोकस्ताभ गीडों 
दूर तक जहाज़ोंका मार्ग प्रकाशित करनेके लिए अपना विद्वत्यकाश 
क्षण-क्षण फेंकते रहते हैं । लालसागर ही उत्तरकी ओर बढ़कर बाइ ओर 
स्वेज़ ओर अकाबकी खाड़ियाँ बन जाता हैं। दाहिनी और, दोनोंके बीच, 
सिनाई प्रायद्वीप हैं । 

आज तीसरे पहर और रातमें अपनी यात्रा-विवरणके कुछ प्रारम्भिक 
पृष्ठ टाइप किये । देर, बारह बजेके बाद, सोया । __ ( २६-.६--५० ) 


आज़ तीसकी सुबह कुछ टाइप करके ऊपर गया। मालुम हुआ कि 
हम स्वेज़की खाड़ीमें प्रवेश कर चुके हैं । दोनों ओरका ऊँचा लट दिखाई 
ड रहा है । वाई ओर भिन्न है, दाहिनी ओर अरब । एकाल दिनभे ही 
हम अरबको पीछे छोड़ फ़िलिस्तीनके सेडिटेरेतियन ( भूमध्यराोगर ) तश- 
पर जा पहुँचेंगे । बोपहर हीते-होते बाई और एक ऊंचा टीछा-ता दीश 
पड़ जो घीरे-बीरे बढ़ता हुआ पर्वत-थ्रेणीवरी भाँति ओर ऊँचा उठ आया । 
कप्तानसे जो पूछा तो मालूम हुआ कि यह स्वेजबी खाड़ीका प्रशिदश 
टापू क्षादबान हैँ । इसकी मैंने दो तस्वीरें छीं, और उबर वाहिनी ओके 
सिनाई पर्वत्-श्रेणीकी भी, जो अरबकी जमीनपर है। सिनाई प्रायट्रीप 
का अधिकतर भाग स्वेजकी मोड़मे होगेके कारण मिश्के अधिकारतमें है । 
सिनाई पर्वत-श्रेणी सिनाई प्रागद्रीपके तटपर दीवारकी भाँति गये 
सागने खड़ी है। इसे जो बाइनावुछूरसे देखा तो बढ़ा सुहाबना वीख पा । 
रास्ते बगरह राभी साफ़ दिखाई पड़ने छगे। यहुदियों-ईसाइयोंके लिए यह 
पर्वत, विशेषकर सिनाई नामफी इसकी ऊँची चोटी ( जो प्राथः ७० ०० फ़ीएगी 
अधिक ऊंची है ), बड़ा महत्व रखता है । हजरत मूसाने इसी पर्वतपर 
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रांगार-प्रसिदृध अपने दस नैतिक जादेशोका उपदेश विया भा जो भेगाई 
ब्रभवे भी गहत्त्वपर्ण अंग माने जाते है। हज़रत संसाके बहुत पहले इब्राहिमके 
समयमे डी ( हम्मराबीके प्रायः समकालीन ) १९०० ४० पू० और 
२१०० ई० पूृ० में। बीन कभी, राम्भवत: २००० ४६० पू० के लगभग ) 
इसाइछकी सब्तामकों मिस्ध जाना पड़ा था । इस कालके यहूदी थादि 
विशेषत: इन्नाहिम औौर उनके घेशज कवरार घुमक्कंड थे और अपने स्वेशी 
लिये एक स्थानसे इसरे स्थानको जाते रहते थे | वे जब कर और बाबुरू 
क्री ओरसे मिख्चकी ओर गये तब, ईसाइयोंका विध्वारो' है, खुदा ( य्ठा, 
बैदिक यह्ञा महान ) ने भविष्यवाणी की कि जूदिया और  आस+गासके 
पदेश इनब्राहिमके बंदाजोंकी कालास्तरमें मिक्ेगा। ये यहदी लोग भिम्नमे 
जा बसे जहाँ हिक्सस्‌ नामक विदेशी शाजकुलका शासन था। हिक्‍्ससोंसे' 
स्थावीय प्रजा जली-भुनी थी परन्तु यहूद्िियोंने उन्‍्होंकी नौकरी कर छी 
और उस देशमें प्रजासे बड़ी बादोरतारो राजकीय कर उगाहनेके कारण 
बहुत बदनाम हो गये । जनताने अपना रांगठनकर आज्ादीका झंडा खड़ा 
किया और हिक्ससोंको भगाकर स्वदेशी' राष्ट्र क्रायम किया। यहुदियोंपर 
उनका रोप कुछ कम ते था और इनको मिसख्लेसे भागना पड़ा । ये अपने 
नेता हज़रत मसाके नेतृत्वगें भागे। गिस्रियो्रे इनका पीछा. किया पर 
जैसे-लैसे कर ये भाग ही निकके । फ़िर भी इनद) डी, रु.छ आाताग ये 
था । इन्हें बियायामि प्रायः चालीस वर्ष भटकता गय आर असतये इसोंग्े 
केबल एक-दो जबिया पहुंच सके जहाँ कालान्तरगें इसके दो राष्ट्र क्राथभ 
दए---जू दिया ओर इस्राइक । इसो जूदियाकी राजधानी णुरूसलम था जहाँ 
हज़रत ईशाने प्रात्नः परद्रह सी बे बाद अपने उपदेश किये । 

मूसा अपने यहुदी कुछोंकि साथ १६०० ई० पू० और १३०० ई० पू७ 
के बीच कभी मिश्र भागे थे और इसी स्वेशकी खाड़ीकी पारकर ६ प्राय: 
वहीं जहाँ इस समझ हमारा जहाज है, शादबान द्वीप और प्िसाई पर्वत 


क्र] 


अेणीके बीच ) सिनाई प्रामह्ोपकें तठपर उत्तर पड़े थे । तब स्वेजकों बह 


घ० सागरकोी लष्ठरोंपर 


खाड़ी प्रायः पचास मील और उत्तर तक फैली हुई थी। सिनाझका पमंंत- 
माला तो सामने ही दाहिनी और है परन्तु वह चोर्ट | मगाने अपने 
दस आदेशोका उपदेश किया था, वर है, शायद पीछेवीों और । इस पवत 
मालाकों देखकर इब्रानी और प्राचीन ईसाई दृनिया--बाइबिलक। 
दुनिया--की याद आई। ये दस आदेश मनुृष्यकी कानूनी व्यवस्था 
अत्यन्त महत्त्वपर्ण स्थान रखते हैं क्योंकि यह मानबजातिकों कालक्रमस 
दूसरी मंजिऊ है। पहली व्यवस्था बाबुछी सम्राट हम्मुराबी ( खम्गराबी' 
जिसे बाइबिलमें आम्रफ़ेल कहा गया है ) ने ईसासे प्राय: दी हजार 
वर्ष पहले दी थी | वह व्यवस्था उसके चौकोर ठिगने स्वम्भपर कोछानगा 
लिपिमें खदी है । पिछले साल हिन्दी! उसका पहला अनुवाद किया 
था । तीसरी व्यवस्था सम्भवतः मनुकी है । भनुकी व्यवस्था आज भनुरगति 
या मानत्र ध्र्मशास्त्रके सामसे प्रसिद्ध है, ई० पूृ० २०० के आगेन्‍पीरे वी । 
घर्मशास्त्र अधिकतर भर्मसृत्रोगर अवलम्बित हैँ। यदि मनुकों व्यवस्था 
परम्परागत मानी जाकर और प्राचीन भी मसात्ती जास तब भी बढ़ ईसागे 
सात-आठठ सी वर्षों पहले महीं रकत्ी जा सकती, वर्योकि संब या उसे! 
पहलेके भारतीय-साहित्य ( बंदिक और उत्तर बंदिक ) में कहों उसका 
उल्लेख या संकेत नहीं भिछता। इंससे भी गनुकी व्यवस्थाफा विज्ञापन 
सानव-जातिके कालक्रमकी तीसरी मर्जिल ही ठहरता है। मंसा १३०० ६० 
पू० तक अपने. दश आदेशाका उपदेशकर निःसन्देहु मर चुके थ्रे। भगा 
जूदिया तक नहीं पहुँच पाये । भार्गमें ही उनके प्राण छूट गये । 

सिनाई नाम इस पर्वत अथवा पर्वतथेंणीका फैसे पष्ा यह मिशिक्षिग 
रूपसे नहीं कहा जा सकता । कुछ लछोगोंका विचार है कि इस रेमिस्तानी 
प्रदेश और पर्वत दोनोंका सिन नाम बाबरी चस-देवता शिमसे पछा । 
कुछ आश्चर्य नहीं यदि ऐसा हुआ हो। तबके संसारका केस बाबुझ था । 
उसी दिशासे यहूदी मिस्र गये थे, वहीं पिछले दिनतोंगे ( सातवीं सदी इसी 
पूचता ऊतासकाछू--कोवुलदवशजारफा शासन कील ) उन्होंने अपना बस्दी 


बम्बई शौर पोए सेधद्के जी ५१ 


जीवन बिताया । गह स्वाभाविक है कि जाग ससाने आपने राबंस माहत्वपर्ण 
जपदेश किये बहाँका नाम गहदी या प्राचीन स्वदेशके देवतानीं सामगर पे 
गया हो। बस इसका नाप ग्रेसेछ-गरा भी हे। 

हम आजकी रात ही, प्रायः दो-तीम बजे तक ही स्थवेजकी एस दस- 
बारह मोर चौड़ी खाड़ीको परकश स्वेजके बन्दर्शे पहुँच. जायेंगे, ऐसा 
कप्तान मोकलिंगफा अगुमान है । परम्तु धहांसे ही चेकि स्नेजकी गहरका 
आरम् होता है, हमें उस बच्दरसें मकाकश अपनी बारीका इंम्तजार करना 
पड़ेगा । पहले यात्रियोंके जहाजोंके जागेका नियम है । नहर सकरी है इससे 
यह निभ्रम बनाना पड़ा है । कुछ आश्चर्य नहीं, बहाँ हमें एकाथ रोज़ सकता 
भी पड़ जाय । 

दोनों तथ धीरे-धीरे सेकरे होते जाते हैं । गिनाई पर्चत तटपर दीचार- 
सी खड़ी घ्ुंखलाके पीछे पड़ जाता है पर जहाज़से एक बिल्वुसे दिखाई पढ़ 
जाता है। मेंने इस पर्वत और स्यंखछाके तथा शादवान द्वीपकि अनेक चित्र 
लिये । दोनों तटोपर शाम होते-होते देखा, शुन्दर पहाड़ी उठ आई हूँ जो 
अगे सूरे कलेबरसे इस बाकका-प्रदेशपर सुन्दर छूगती हैं। मिखकी 
पर्वत-श्णी कभी नीचे कभी ऊपर उठती जाती है और दृश्य सुहावगा 
होता जाता हैं । 

ने पहाड़ी »ंसलाओंमे अनेक प्राचीन शहर दबे सोगे हुए हैं । इनकी 
याद प्राखीन मिखकी थाव है। और बार-बार इस पिरेमिडोंके देशकी भृमि- 
पर उतर पड़मेकी इच्छा होने छभी। भिन्नकी जबान भी अरबकी ही 
भांति अरबी है। वहाँ निवासी भी अधिकतर मुसलमान ही हैं । परन्धु 
हस साय इगा देशवी चर्चा सहीं करूगा। क्योंकि यहाँ भाविर छौटते समय 
आना ही हू, तब मक्ष काफ़ी अवकाश और अबसर होगा कि उसकी 
प्रातीन संस्क्ृतिंगर कुछ लिख सकूँ ॥ 

शामकों देश तक हाछोग डेकपर भीलफ़ खेलते रहे और जब यूरज 
लेज़ीसे भिश्षके पहाड़ीवि पीछे उत्तर पड़ा तब हम भोजनागारमें गये । 


४२ साभरकी लहरोंपर 


भोजनके समय आहारके परदार्थोपर, लाद्य-अखांग्रपर, आगिप-निरागिएपर 
भी कुछ चर्चा रही और परिणाम्रतः इगपर भी कि दया और अहिगाने 
किस सात्राका पारस्परिक सम्बन्ध है या कि हिंसक होकर अथवा हिंशामे 
प्रगट या अप्रगट रूपसे भाग लेकर भी कोई दयावाव हो गाता है । 
स्वभावतः ही मेचे इस सिद्धान्तका प्रतिपादन किया कि यद्यति में आमिप- 
निरामिष भो जनके अम्तरको व्यवहारतः जीवनमे महत्व नहीं देशा---हबय॑ 
में प्राय; पूर्णत: निरासिप हँ--त्यायत: में यह गानता हूँ वि दगाबाच 
अनुपातत: अदिसक भी होगा । इसी कारण अहिसाकी तर्कतः व्यवस्था 
भसनशा-वाबा-कर्मणा' उदघोष हृदयंगस कर सकी और तर््वीतः: तीनों 
प्रकारकोी हियासे विरत होनेबाला महाकाय निद्बम व्यापक हत्थका गागथ 
होगा । यदि अन्यत्न महापुरुषोंने हिसाको जायज कहा है गा आधिप- 
भोजनकी व्यवस्था की है तो निश्चय इस कारण कि बढ़ा भानवजातियोंय 
उस खाद्यकी मान्यता इतनी रही है कि उसे स्वाभाविक मान वे समगने 
विश्दृध आवाज नहीं उठा राके है। भारतते उगके विष्दृध भी आहियाके 
प्याय्य दृष्टिकोणकोी पष्ट किया है । 

भोजनोप रात जो' ऊपर डेकपर जाया तो' चारों ओर घना अंगेरा 
छाया हुआ था, परस्तु बाई ओर नगर थोड़ी ही दृश्गर आगे हजारों 
अकाशास चमक रहा था। बम्बई छोड़नेके बाद शिवा जछवे। और पुछ 
नहीं दिखाई पड़ा था । इधर दो-एक दिनसे जलू-पक्षी दीस प७ थे औ 
जव-तब जहाजपर भी मंडरा जाते थे। नगरकी तो हमक्ौग कव्पणा भी 
अभी तक न कर सके थे । आज इस सच्ध्याकी प्रायः मात बज मिस्लका भट्ट 
नगर हमारी नज़रोंमें त्रमक उठा । इसका नाम रास गरीब है और यही 
तेंलके सीते हूँ जिन्हें एक अंग्रेज कम्पनी आजवाल सम्हाड़े हुए है 

दर तक हम सब रास ग्ररोवकी अनन्त बलियोंकी अपसे अंधरंगे देखते 
रहे । सड़कोंकी वत्तियाँ भी दिखाई पड़ीं । ऊपर, अँबाएपर, आगन्सी लगी 
थी। पूछनेपर गालूम हुआ कि गैस जल रही है, आग छूग जागेगे हरोे 


घम्तए शीश पोहश संत शीय प्_ 


जयका कझपर कार देगा आावरपक है। पराझ--छाटुसकी बचियोंफों न्‍ैयोार भी 
दिखाएँ परी । बीरे-भीए जहाज आगे बढ गया । बिल आ! ? 


आअ गडठीगा बदछ गया । अवतुबरकी पहली है । सुबह जो भींद थी 
तो घडीमे पाँच बजे थे। जहाज धपचाप खद्य-सा जान पड़ा । गा, णशे 
सम॒द्रसें एक भी कूठर नहीं है | बात थी भी वैसी ही । फ्टरे गे भी क्योंकि 
रामुद्र भी न था, स्थवेज़की खाड़ीका रॉकरा, प्रामः दो-तीन मील चीड़ा, प्रमार 
था । पर जहाज खड़ा न था। हाँ, उसकी गति इतनी मन्‍्द थी कि माछूम 
ही न पड़ती थी । द 

स्गानादिसे निवृत्त हो जो ऊपर डेकपर पहुँचा तो देखा मिस वाल्टल 
और मिश् वण्ड्रेवाण्ड खड़ी हैं। बाई ओर भिल्नी, तट॒पर कतारसे मीची 
बत्तियाँ जल रही थीं जिनका पस्‍झिलमिलाना बड़ा मनोरम छग रहा था । 
सनक्का प्रकाश उपाने खुछते आलोकके सामने अब मन्द पड़ता जा रहा था। 
और दूर सामनेके स्वेज्ञ बन्दरकी उन बत्तियोंका भी जो वास्तवमें हमसे 
बुर न थीं । | 

नीचें आया । रातका लिखता कुछ बाक़ी था, उसे छिखा और फिर 
ऊपर चला गया । स्वेजका बन्दर काफ़ी लूम्बान्चौड़ा है। उसमें अनेक 
जहाज खड़े थे । एक गाथ इसने जहाओके फैले पानीपर खड़े रहनेसे ऐसा 
लगता था, सनकी हंख्या बड़ी है । मेरी एक सहायात्रिणी मिश्रेज जेग्सने 
कहा-भरे, ये ती करोड़ों हैं। ( (0॥, ॥॥0ए 07८ 070॥79 | ) उनका 
बकतब्य रास्या गहदीं प्रभाव प्रगट करता है । 

फैडि जल-विस्तार॒पर अनेफानेक छोटे-बड़े जहाज खक़े थे। थे प्राय: . 
सभी देशोंकि थे, अपेरिवाके, इंग्लैणडके, फ्रांसके, सार्वके । दूर, कुछ दूरपर 
भाल उतारगेके 'डाक' बने थे और उनके पीछे तेल, पेट्रोर आदिकी टंकियाँ 
चमक रही भी । पीछे स्वेजका बड़ा सगर था.। सुना वहाँकी आबादी 
पाँच छात्र है।. कै क ह. 


भू साभरक्षों लहूरोंपर 


थोड़ी देर वाद दुगती क़ीमत कह आशे दागपर चीजें बेच देने वाले 
मिम्नी अरब छोटी-छोटी पाछ़ वाढ़ी नावोंपर आने लगे भीर जगनी चौजें 
बेचनेका प्रयास करते छगे | हम छोगोंने कुछ वहीं खरीदा । अपनी यो 
ये रस्मीकी सीढ़ी ऊपर फेंककर हमारे जहाजमभें अटका देते भौर माल लेकर 
खटाखट चढ़ आते । काले ( हबशी और नृबियाई ) से लेकर शफेद तक 
कई रंगोंके मिल्री देखे जो अरबी बोलते थे । 

मिस्रकी भाषा अरबी है। मिस्रपर अरबोंकों ही राज कायम है। 
वहाँ मामछक-गुलामोंके बाद ही फिर अरबोंका अधिकार हो गया था । 
वास्तवमें अरबोंका शासन और प्रभाव मिल्रके दक्षिण अनिसी मियागे छेकर 
एक ओर तो तुर्कीकी सरहद तक है दूगरी ओर ईरानकी भीमाये लेकर 
अरब, ईराक छाँघता भूमध्यसागरतक । इस जतुदिक विस्तारगे बीच शर्मभ 
अरबोंका राज्य है, पर्बव अरबी ही बोली जाती है। जपबाद केबल 
इसराइलका छोटठा-सा यहूदियोंका अभी हालका बना स्वतंग राज्य | 
जिसका बड़े त्यागसे और लड़ाइयाँ लड़कर यहदियोंने निर्माण किया है । 
आरबोने अन्य राष्ट्रों द्वारा उसके स्वीकार कर छिये जानेपर भी रे 
अंगीकार नहीं किया है और जे भुने बेढे हैं। पता सहीं कब्र आगे 
भड़क उठे | 

इराक, अरब ( सऊदी आदि ) और मिस्रसे अछूग मध्य-पर्वगें सार 
राज्य हैं जो कभी-कभी फिल्िस्तीन या पैलेस्टाइन श्योंके सामशे जाते 
जाते हू। ये हैं इसराइछ, लेवनान, सीरिया और दासएजाएईतम । एसमेंसे 
यहुदी इसराइलको' छोड़, जैसा ऊपर. कहा जा चका है, शब अरबी राज्य 
हैं। इसको आपसमें, विशेषकर इसराइरूके विरुद्ध, संगठित रखनेके छिए 
एक अरब-छीगः क़ामम है; जिसमें ईराक और अरव-भी शामिल है! कौर 
जिसका नैतृत्व मिस्रके हाथमें है |. यहुदी सदियोकि सताये हुए है । थे 
दु्नियार्मे अपने व्यापारके कारण काफ़ी धत्ती हैं। चारों ओर रंसासों बिश्नरे 
हुए हैं। बड़ी कठिताइयों और बलिदानोंके बाद उन्होंने इसरापुलने! गये 
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शाप टिकने को जगह पाई हैं। उसपर भी जरब राहु बनवार उनपर 
मंडरा रहे हैं । 

सुत्रह जात बजते-बजते वच्दरके मिश्री अफ़रर जहाजपर जाने लगे। 
करटम ( चंगी, जक्रात ), पुछिस सभी आे। पलिसने हमारे पासपोर्ट 
देखे और कहा कि वैसे तो बग्रेर वीसाके उतरनेका हुक्म नहीं है पर 
अगर जहाजके एजेण्ट यात्रियोंदी जिम्मेदारीका एक शाधारण रुवका लिख 
दें तो परभिर्दा मिछ सकती है जिससे पिरेगिष् और मिस्लकी राजधानी 
क्ाहिर: पेखी जा सकती है । पर चूँकि जहाज़ शामके चार बजे ही नहर 
होकर पोर्ट संथद जाने बाला था हमछोगोंने इसपर विशेष घ्यान नहीं 
दिया । बाद जब जाता कि हम रात पहले नहरमें प्रवेश नहीं पा राकते 
और कि क्राहिर: और पिशेमित्र बजाय पोर्द रैयदसे ज़्यादा नजदीक यहोंसे हैं 
तब बड़ा अफ्र्मोॉ)्त हुआ। पूछनेपर ज्ञात हुआ कि क्ाहिर:की राह पोर्ट 
सैयदरसों प्राय: ४ घंटेमें ते होती हैँ पर स्वेजसे कैब डेढ़ ही घंटेंगें । यानी 
हम सुबह जाकर तीसरे पहुर तक आरानीसे छोट सकते थे। देन भी मिल 
जाती, मोटर भी । यात्रियोंके छिए वहाँ कम्पतियाँ भी हैं जो उन्हें दर्शनीय 
सस्‍्थानोंकों ले जानेका प्रबन्ध करती है । ऐसा भी हो सकता था कि स्वेजसे 
क्ांहिए;: गले जायें और पी रौयदपर अपना जहाज पकड़ ले। पर इन 
सुविधाओंका पता यास्‍्तव्मं तब ला जब काफ़ी देर हो चुकी थी. और 
जय जाया नहीं जा सकता था। मन तब और भी खिन्च हुआ जन्र जाता 
कि रातके दस वर्ण पहले जहाज छंगर' नहीं उठा सकता । 

अंधेरा होते ही स्वेजके जल-विस्तारपर बलियीके तारे सहसा जगमगा 
उठे । दूर और तिकट, तटपर और पानीमे, नगरमें और जहाजोंपर सर्वन्न 
हज़ारों प्रकाश एक साथ चमक उठे । और बील-बीचमें थोडी-धीड़ी देर्में 
जल उठने ५० / ५. . . ;: - पुंज जैसे सभुद्रकी सतहपर फिरकर 
थक अंधर.॥. :. ४ +: «गम 'भैकते प्रकाश-मंडलमें इस. मार्गको 
अस्तरंगत्तक जमक उठता । और जब उनका रध्मि-गार्ग क्षणसात्र सीधा 
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होता तो उसका बविद्युकावाह आकाश-गंगावे स्लोत-सा लगता जिसमें आश- 
प!सके बल्व नीहारिकाओंकी भांति ड्वते-उतराते-रं भुगिज हो जात॑ | इस 
प्रकाश-पुंजसे ही हमें उस अनन्त अंधकारका बोचष होता जो हमारे जहाजक 
पीछे फैला हुआ था। प्रकाशसे ही अन्यकारकी गहनताका बोध द्रोता हैं । 
पर मनुष्य इतना महान्‌ है कि वह अन्धयकारकों भी जीत लेता हैं। गहमाद 
इकबालकी उवित कितनी सुन्दर है-- खुदा, तूने अस्मकार बसागा, हमने 
चिराग बना लिया !! 

स्वेज़-नहर बहुत संकरी है इससे एक साथ ही दोनों ओर जहाज 
आ-जा नहीं गकते । यातायात एक ही औरसे एक समय होता हैं। अथर्ति 
एक बार पब्छिमसे प्र जाने वाले जहाज निकलते हैं दूरी बार प्रबरी 
पच्छिम जाने वाले जहाज़ । सुबहसे ही पूरष जाते बाज जहाजोंता बड़ा 
भूभमध्यसागरकी ओरतसे आने और नहरके भंहरों निकलकर जंग स्थवेजकी 
खाड़ीमें पसरने छगा । जहाजओंका यह ताँता शागतक बना रहा। हमारा 
जहाज स्वेजके क्दरमें पीछे था। वास्तव ध्वेज' लॉबनेयाऊें एक ओरग 
जहाओंमें भी आपका एक सिलसिला होता हैं। पहले थाक्रियों बाझे 
जद्याज़' निकलते हैं, फिर आधा यात्रियों आणषा मारबाले, फिश देकर यानी! 
तेल होने वाले, और जअच्तमें फटर ( फ्रंद या कारगो. याची माछ ढोने 
त्रालि ) | हमारा जहाज फ्रटर हैं । 

साढ़े दस बजे हमारे जहाज़ने लगर उठाया। दस बजसे ही चलमनेके 
उपक्रम होने छगे थे । दौड़-धप, कुछ हृत्ला-गुल्ला मचा हुआ था। मैं तो 
जहाज खुलनेकी राह देखता-देखता थककर केविनमें तो बजे ही सोचे चर्णां 
गया था। पर श्री जेम्सने जी दरवाजा खटखठाया तो आंख खुछ गईं । 
जो ऊपर गया तो देखा अनेक भिस्री नाविक-्माँशी, जो दिलमें ही ऊपर 
आगये थे, इंबर-उधर घम रहे थे | ये, सुना पोर्ट सैयद तक साथ जायेंगे.। 
पाइकट भी आ गया था । बास्तवर्म, सुचा, नहर पार करना आयगान पहों 
और स्वेज्ञका मिख्री पाइलट ही उसका पश्च-प्रदर्शन करता है। कप्तान 
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ओर उसके कमचारी रातमें स्वेज् पार करते समय बराबर जागते रहते हैं । 
यह पाइछट, एक मिस्री अफ़सरने बताया, बड़ी तनख्वाह पाता है । अस्तु । 

स्वेज़की महुर और नहर बनानेवाले फ्रेंच इस्जीनियरका स्मारक 

ई ओर छोड़ते हुए प्रायः आध घंठेमें महरके महमें हमारा जहाज प्रविष्ट 

हुआ । बाई ओर सुन्दर साफ़ छोटे-छोटे मकान बने हुए थे, दूर तक छगा- 
तार, नहरके किनारे | बोनों ओर बत्तियोंकी' क़तार थी। हमारा बेड़ा 
पन्‍्द्रह जहाजोंका था। ग्यारह हमारे आगे थे, तीन पीछे। जान 
बाके' का नम्बर बारहवाँ था । मन्धर गतिसे हमारा जहाज चला, शान्त 
जमे, गीरव । हम चपबाप डेकपर खड़े तहरको देखते और उसकी 
उपावेगता१९ विचार करते रहे । 

यदि यह नहर ने होती तो यात्र! और मार ढोनेसें कितना कंप्ट होता । 
हिन्दुस्तान पहुँचनेके लिए एक दुनिया सर करनी होती, अफ्रीकार्क भहाद्रीप- 
का चक्‍कर करना होता । उसी राहसे स्पेन और सारे अफ्रीकाके पश्चिमी 
और दक्षिणी! तट नापते गृड्होपका अन्तरीप होते जहाज' महीनोंमें 
हि्दुस्तान पहुँचते थे । पिछले महायुद्धरें भी स्वेज़की राह छोड़ उधरसे 
ही खतरेरी बचमेके लिए जाना पड़ता था । इस नहूरसे यातायातकी कितनी 
सुविधा होगई । ; 

जब भिख्रकी प्रीक शुघड़ शोक्ीन मनस्विती, शानी क्लियोपात्रा हिन्दृस्तामके 
मोती, रत्त और भाल भरे जहाजके जहाज खरीदकर अपने धन और वैभवकों 
सार्थक करती तब उसे महीनों जहाजोंकी शाह देखनी पड़ती थी | सिकम्दरिया 
के बन्दरमें पहुँचते एक जमाना छग जाता था । रोमके नृशंस सम्राट नीरोने 
एकबार भूमध्यरागर और लालूसागरकों एक नहर द्वारा मिलानेका प्रयत्न 
किया, मिला भी दिया, और कुछ दिनों भारत, मिस्र और रोसके बीच 
पहछी-दूसरी सदी ईसवीमें उसी राहु जहाज चक्े भी पर कुछ ही दिनोंमें 
वह पट गई. और उधरसे यातायात बन्द हो' गया । वहू नहुर कहाँ थी 
नहीं कहा जा सकता । 
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खुदा तूने अन्चकार बनाया, पर हगने चिराश बताया ! निश्चय 
प्रकृति विराद है, बलबती है, भयावती है, पर मनुष्य उसका विजयी हैं, 
शासक है, स्वामी है । मनुष्यने अपनी सूझ, अध्यवसाय और शवितिसें फिर 
भूमध्यसागर और लालसागरवे उपरले सिरे, स्वेजकी खाड़ी, को मिला ही 
दिया । और इस नहरसे मिल्नका अतुल छाभ भी हुआ । इस नहरकों 
बनाया एक फ्रंच इंजीनियरने । अनन्त थनके व्ययसे थह खुदी। हरामें 
फ्रेंच, अंग्रेज और मिस्री सरकार तीनोंके पहले हिस्से थे। अंग्रेजोंकों कुछ 
काल बाबव अलग हो जाना पड़ा। फ्रांस और मिस्रके बीच अस्सी सालका 
एक राजीसामा क्रायम है जो अब सात धार बाद रामाप्त हो जायगा और 
नहरकी सारी आमदनी केवल मिल्न लेगा। अंग्र जोेंगे फिर जभिकतर मिश्री 
शेगर खरीद लिये । 
फ्रेंच. कम्पनी इतनी धनी हो गई है कि पोर्ट शैयंदके पार नगरके 
सामने, बन्दर पार, बह एक नगर बसा रही है। सुना, उराका साम पेरिस 
होगा और उसमें समृद्धि बरसेगी। जो हो, स्वेजको नहर बड़ो आम- 
दनी है । नित्य प्राय: वैंतींस जहाज इससे होकर गुजरते हैं और बाम्पनीकी' 
सी सिलियन पाउण्डकी सालाना आमदनी होती है । शी गिलियन पाउण्ड-« 
दस करोड़ पाउप्ड--प्राथ: एक अरब तैंतीरा करोड़ परचहत्तर छाख रुपया 
प्रतिवर्ष । और यह भामदनी सात घर्ष बादसे अकेली मिश्ली सरकारकों होगी। 
मेरी मुग्ध चिन्तन-धारा न जाने कबतक चलती रहती थरि भिरेजञ 
जेम्स भाव नहीं दिलातीं कि रात काफ़ी गुज़्र लुकी है, शोनेका समय हों 
गया है । डेकसे केथ्िन चक्ता गया और बिस्तरपर पड़वार सो रहा। 
क्‍ क्‍ ““» १००१०-०४ ०) 
थका हुआ था, नींद अण्छी आईं। धोकर जरा देखें सठा था फिर 
भी अंभी सूरज पूरा निकका न था, वाहिनी और ज़राज्जरा धुँधला श्ांक 
रहा था और हम उत्तरकी विशामें बढ़ते चके जा रहें थे । स्वेज़कफे बादका 
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पानी गदला था, नीछाभ-हरिताभ गदछा, नहरका पानी शुद्ध हरा। 
लगता था जैसे स्वर्देशकी किसी नदीका हो, जमुनाका सा । 

जब मैंने ऊपर डेकसे इधर-उधर नज़र डाली तो देखा नहर सँकरी 
हैं । दोनों ओर बालूके तट हैं जो दृर-सामने एक दूसरेसे' मिलेसे लगते हैं । 
और दोनों ओर क्षितिज तक बालका मैंदात ही मैदान दीख पड़ने लूगा। 
और कभी दाहिने कभी बायें खेतीके छायक़ जमीन भी दिखाई पड़ी, शायद 
बने खेत भी थे । पर क्षितिज तक दोनों ओर सपाट मैदान था। एक 
पहाडी तक कहीं ने दिखाई पड़ी । 

नहर जगह-जगह पक्की बँधी हुई भी थी । अनेक स्थल्ोपर नौकाओं 
दारा घाट उतरनेकी भी व्यवस्था थी जिसके लिए स्टेशन बसे थे। ये ही 
स्टेशन रेलके स्टेशनोंका भी काम करते थे। नगरके साथ ही साथ पककी', 
मेटल्ड, काछी राड़क थी जिसपर मोटठरें दौड़ रही थीं और सड़कके पीछे 
पास ही रेलवे-लाइन थी। ब्रम्बई छोड़नेके बाद पहले-पहल पॉच-छः 
डब्बोंवाली दौड़ती रेलगाड़ी देखी, भूरी-भ्री । 

नहरमे छोटी-छोटी नाबें पत्थर ढोती आती-जाती देखीं। पर जहाज 
एक ही ओऔरको चल रहें थे। और पहलेसे प्रव ( दविखत ) जानेवाले 
जहाज जो नहरमें आ गये थे वे चुपचाप बॉँधे खड़े थे। इन जहाज़ोंमें 
अनेक अमरीकी थे, अनेक ब्रिटिश, अनेक तारबेई, इताछीय, ग्रीक आदि | 
एक रूसी जहाज भी देखा जिसपर हँसिया-हथौड़ेबाका सोबियत झ्षण्डा 
फहुसा रहा था। उसका नाम' सम्भवतः 'विमत्री देस्ववा था। सर्वत्र शान्ति 
थी, जल नीर॒व था, स्रण दाहिने निकरू घुका था और हम प्राय: पाँच 
मीक फ़ी घण्टेकी रफ़्तारसे चुपचाप चले जा रहे थे ।. 

स्वेजकी नहर सम॑ १८८६९ ई० में बनवार तैयार हुईं थी अर नवम्बरमें 
ही यातायातके लिए खुल गई थी । इनमें संधारके सारे राष्ट्रोंके जहाज:आ- 
जा सकते हैं। स्वेशकी खाई/ और भूगध्यशागर उक नहरकी ऊछथाई साढ़े . 
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८७ मील है जिसमें साड़े ७६ मील तो सीधी छम्बाई है और ११ मील 
बुभावदार है। बीचमें तीन झील भी पड़ती हैं--तिमस। और बड़ी छोटी 
तिवत झीलऊे । नहर इनके भीतरसे होकर जाती है और स्वाभाविक ही 
जहाँ इनकी स्थिति हैं नहर चौड़ी फैछ गई है। प्राय: २१ भीलकी दूरी 
नहर इस झीलोंके भीतर होकर ते करती हैं और साढ़े ६६ मीछझ अपनी 
राह, मनुष्य द्वारा प्रस्तुत, अप्राकृतिक । चहरकी चौड़ाई इसी कारण जहाँ- 
वहाँ काफ़ी है पर साधारणत: यह २९५ और ३३० फुटके बीच है। 
नहरकी गहराई प्राय: ३८ फुट है और ३४ फुट तकके गहरे पेंदे बाके 
जहाज इसमें आ-जा सकते हैं । हमारा जहाजु निचले डेकसे ते तक प्राय: 
४५१९ फुट 6ै। करू ही स्वेजके बन्दरमें ही कम्पतीका सारवेगर आकर 
जहाजकी पंमाइश कर गया था, उसकी लम्बाई-चीडाई-गहराई रब फीतेसे 
नाप गया था । नहर पार करनेके सम्बन्धर्से जहाजके वजनका भी बराबर 
ध्यान रखा जाता हैं। नहरमें बालू न भर जाय इससे बराबर छराकी 
गहराई नापी-देखी जाती है और बालू निकाला जाता रहता है । यह 
निश्चय हैं कि सावधान मनुष्यकी देख-रेखमें रहने और पराकी चैज्ञानिक 
सूक्षके कारण इस नहरकी बह दशा नहीं हो सकती जो प्राचीन काहमें 
रोमन सम्राट गीरो द्वारा खुदवाई नहरकी हुई । 

दस बजेके लगभग दोनों ओर दूर-बुर तक जलका विस्तार दिखाई 
पड़ने छगा जो बराबर बढ़ता गया । यह समृद्रका जल था जी सथछपर 
भीतर-ही-भीतर घुस आया था । मिख्रकी गुख्य सदी नील है। वह दक्षिणके 
पहाड़ोसि तिकलकर भूमध्यसागरमें डेल्ट बनाती हुई गिरती है । श्रमुद्रमें 
गिरते समय उसकी कई शाखाएँ हो जाती हैं। एक शाखा इधर पोर्ट पैयद 
की ओर भी चली आई है । 

' आध घण्टेम हम पोर्ट सैयवके बन्दरमें दाखिल हो गये, स्थेजश दीक 
बारह घण्टे चछकर।, इस प्रकार हमारे जहाज" जान बाके' की रफ़्तारकां 
ओसत प्रायः ७ भीछ .फ़ी घण्ठा रहा था। स्वेज्ञमें गर्मी बुछ कम हुईं थी 
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परन्तु नहरमें हवा काफ़ी सर्द हो गई थी और मिस वाल्टनने तो गर्म स्कर्ट 
और कोट भी (हन लिये थे। बच्दरका पानी नीचे गदला था । 

पोर्ट संयदका बन्दर काफ़ी बड़ा है। चारों और इधर-उधर विविध 
प्रकारके जहाज लंगर डाले खड़े थे। उनसे माल' उतर-चढ्ष रहा था। 
हमारा जहाज़ उनके पाससे निकलछता प्राय: उत्तरी छोर तक चला गया 
और उसने वहाँ जाकर हरूगर डाला । घण्टे भरके भीतर ही माल उत्तरने 
लग गया । बड़े क़रीनेसे माल उतरता है । उसके लिए स्लास लम्बी-चौड़ी- 
गहरी और मज़बूत नावें होती हैं । तारकी रस्तियोंसे मज़बूत तस्ता बंध 
रहता है जिरापर जहाजके तलेसे माल उठाकर रखते हैँ और जैसे-जैसे 
रस्सी लिपटती जाती है वेसे-ही-वेसे तखता उठकर जहाज़के छेबेल 
( बराबर ) में आता है, फिर उसे एक और कर देते हैं. जिधर नावें खड़ी 
होती हैं, प्रायः पचास फुट नीचे । रस्सी फिर ढीली होने कगती है और 
तझ्ता नीचे नावोपर पहुँच जाता है। कुली बड़ी सफ़ाईसे माल नाबमें 
फेंकने लगते हैं । उसे पेंकनेमें वे ऐसे सधे रहते हैं कि बक्से यथास्थान' 
गिरकर बेठ जाते हैं। आज देर तक में भमज़दूरोंका काम करता और 
भालका उतारा जाना देखता रहा । 

जहाजके प्रायः लगते ही सामान बेचने वालि था गये । कइयोंने छोटी- 
छोटी अनेक दुवानें छगा दीं। ओर एकने तो स्रासा अच्छा बाजार ही 
सामचेके बिंचके डेकपर ऊगा दिया । में उनके सुद्द र बैगोंमेंसे एक छेसा 
जाहता था। पर घनके दामोंका भन्वाज कुछ न होतेके कारण ठग जानेके 
ड रसे नहीं लिया । फिर यह भी खयाल आया कि आखिर अभी लोदती' 
राह मिखयसे ही होकर जाता है तभी जो कुछ लेना है के छूगा। फिर भी 
बहाँका चगड़ेका गाल बम्बई और इछाहाबादकी णपेक्ष। अच्छा और,सस्ता 
जान पड़ा । मैंने एक सुन्दर लेडीज़ पर्स लिया भी । पहले तो बेचने वालेते 
इसका दाभ दो पाउण्ड यानी कगभग २६॥।) बताया परन्तु फिर वह 
९) तक आ गया। ९) में वह उसे दे भी देता पर मेरे पास १०) का 
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नोट था और फेर-बदलकों न समझ सकतेके कारण गैंने १०) पूरे देकर 
पर्स ले लिया । में बमग्बईमें इसके बड़ी प्रसन्नतारों २०) दे सकता था । 

थोड़ी ही देरमें चारों ओर नावें भर गई, छोटी, बड़ी, मझोली सभी 
प्रकारकी । अनेक, जो' हाथसे खेई जाती थीं, ४०-५० तथा भादमी 
बैठे थे, सभी अरब, सभी मिस्री। ऊपर नीचे चारों ओर जहाज चीजे 
बेचनेवालों और जागे कैसे-कैसिे आदम्ियोंसे भर गया । छअनेक सिचके 
बदलने वाले आये जो मिस्री] सिवकों या तोटोंके बदले छाहकूर, पाजउण्छ, 
रुपये आदि लेते थे । दुनियाके सारे सिक्के यहाँ इस जहाजपर ही बदले 
जा सकते थे। ये निश्चय दरोंमें फर्क डाक़कर अपना कमीशन पातें होंगे । 
डालर पा जाना तो बड़ी बात है । पर मैंने डालर नहीं खर्च किये । में अपने 
डालर बराबर बचाता जा रहा हूँ । इतने थोड़े जो हैं, कुछ ५०० । मैंने 
अपनी खरीदारी रुपयों द्वारा ही की । 

पुलिस आ गई थी और स्वेज्ञकी ही. भाँति यहाँ भी हमारे पासपीर्ट 
देखे गये । पूछकर जाना कि किनारे जा सकते हैं, कुछ घण्टोंके लिए । 
केवल पासपोर्ट गैगबे ( जहाँसे जहाज़सीे उतरकर तटकी ओर जाते हैं ) 
में खड़े पुलिस कर्मचारीकोीं बाहर जाते समय दे देगा होगा जो छीटते रामय 
वापस मिऊछ जायगा। तट्पर जाते और नंगर देखनेगी बड़ी एच्छा थी 
परन्तु मेरे जहाजी साथी उस जोरसे अत्यन्त उदासीम जान पे । कोई 
वाहर घहीं जाना चाहता था फिर मैंने भी किनारे जानेका विचार छोड 
दिया विशेषकर इसलिए कि मुझे मिस्र छोटकर अभी आना है । यद्मपि में 
कह नहीं सकता कि यदि हवाई जहाज काहिरासे गया तब भी-गोर्द रोगरद 
जा सकुंगा। जो हो, तटपर न जा सका और जहाजपर ही. अगनते पत्रोकी 
प्रतीक्षा करने रगा । 

स्वेज़के बन्दरमें कप्तानकी बहुत-सी चिटियाँ और दुधरी डाक आई 
थी । मालूम हुआ कि पोर्ट श्ेयदसे भी डाक बहीं भेज दी जाती है । पर 
शायद यह उस डाककी बात है जो! समयसे जहाज्षके एजेण्यके पास 
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पहुँच गई होती है । ये एजेप्ट यात्रा-एजेंप्टोंस शिन्‍न होते हैं । ये केवल 
जहाज यानी उसके माल आदिके एजेण्ट होते हैं। खैर, में कप्ताबकी 
डाक देखकर बहुत इरैष्याल हुआ । मेरे लिए एक भी पत्र कहींसे ने आया । 
परत्तु पोर्ट सैयदसें कई पत्र एक साथ आ गयें--पाँच । सभी परके 
थे । केवछ दो पत्र ने थे, जिनकी आशा कर रहा था। पत्नी और चित्रा- 
के । मेरा विश्वास है कि उन्होंने अदनके पतेपर पत्र भेजा होगा पर 
हमारा जहाज जो बहाँ भी पहुके जानेबाला था, वहाँ न झुक सीधा स्वेज 
सा आया था। इसीसे सम्भवतः उनके पत्र वहीं रह गये, भक्े न मिक् 
श॒के । मेने तत्काल अपने यात्रा-एजेण्ट टामस कक ऐण्ड सनको अदनके 
पतेसे पत्र डाला और लिखा कि मेरे पत्र जेनोआके पतलेपर सेज दिये जायें । 
टामस ककके ही पोर्ट सैयदवाले दफ़्तरसे मेरे पत्र जहाजपर ही गुझे मिले 
थे | पत्नोंकी पढ़कर अत्यस्त प्रसन्‍्त हुआ। घरकी याद ताजी हो गई फिर 
भी उनको बार-बार पढ़ा। ऐसा रहूमा कि यदि वे लिपिहीन सादे भी होते 
तो अभितृप्ति उतनी ही होती । अपने छोगोंकों स्पर्श कर बे आये थे, 
कितने क्रीमती थे भरा । 
इसीरे पत्नी ओर चित्राक्के पत्नोंका थे मिलता विशेष निरत्साहका 
कारण हुआ । ख्र, नीचे जाकर कुछ और पत्र लिखे । घरके लिए पत्र कंछ 
ही अधिकतर लिख लिये थे। सोचा था कि उसका भज़मन तो विशेष 
बलगा नहीं हैं, हाँ, यदि आये पन्नोंमे कोई विशेष जिज्ञासा मिली तो 
उसका उत्तर और जोड़ दूँगा। कुछ बातें जरूर बरढ़ाभी पड़ीं जो बढ़ाकर 
लिफ़ाफ़ी बन्द कार दिये । टिकट किसपर कितना छगा यह ने जान सका 
क्योंकि कप्तानमे कहा थि विकेट एजेण्टके यहाँसि छूगकर पत्र छोड़ दिये 
जायेगे फिर बाद हिसाब हो जायगा। हाँ, लिफ़ाफ़ोंकी पीठपर भेजनेवाले 
का लाभ जहूए लिखे दिया गया जिसमे यात्रीयात्रीके व्यवितगत हिसाबमें 
कोई गड़बड्ी मभ॑ हो। एक पत्र और अस्तमें जत्दी-जल्दीम टाइप किया पर 
समय हो गया था, डाक चछ पड़ी थी। डेंककी ओर तेजीसे गया ५९ डाक 
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न मिली । इस पतन्चकों रख लिया है और हैफ़ामें इरों छोड गा, एक विनकोा 
अन्तर हवाई जहाजकी दुनियामें कुछ ऐसा नहीं है। यह पत्र हिन्दुस्तान 
का है । 

राहमें कई तस्वीरें छी थीं। दो तो मेरे भिन्न शरेयासप्रसाद्णी जैनके 
लड़के ज्ञानने ली थीं, बाक़ी राहमें मैंने छीं---अदनके पासकी अरबको जमीन 
की, शादवान टापूकी, सिनाई पर्व त-लेणी और बोटी जादिको। एक फ़िल्मरोल 
समाप्त हो गया था, दूसरा कैमरेंम भर लिया था। समाप्त फ़िल्मरोल 
'इनेक्प” करनेके लिए एक फ़ोटोग्राफ़रको दे दिया जो जहाजपर दी आकर 
ले गया था । वीसरे पहर उसने फ़िल्म छोटामे और साथ ही उनके एक-एक 
प्रिण्ट शी छाप कर दिये । घोया उससे उन्हें ख़राब था शिश्से प्रिण्ट अच्छे 
नहीं आये थे | खैर, उसे दो रुपये उनके लिए देने पद़े। एवा रुपया 
( ३ रुपये देने थे ) बचाकर प्ररात्न हुआ, यह न सौचा कि दो बिगड़ गये । 
पर इतना जरूर है कि वहाँ पाँच रुपये अगर उनके लेता तब भी बिगाड़ 
बार ही जाता। मैंने उससे दो और फ़िल्म स्पृछ गंगवायें थे जो उससे 
पाँच झुपयोंमे लाकर दिये । चाहता था. सुपर एकंस कोडवा मिला प्छरा 
एक्स कीडक । खैर ये भी अच्छे हैं, काम चल जायगा । 

इसी' समय एक श्रीक ईसाई सज्जनसे बाइब्रिज भी खरीदी। राहकि 
लिए रेवरेण्ड जेन्‍्सकी बाइविल भाँग रबखी' थी, परम्तु उसपर निशान आदि 
नहीं कर सकता था और मुझे जो प्राचीन फ़िलिस्तीम आदिके विषयों 
बाइबिलसे बहुत कुछ निकालना है, कुछ आश्चर्य बहीं कि पश्ञोंके हाशिये 
रंग जायें । इससे अपनी ही बाइबिल ठीक है । यह बाइबिल गटका हैँ पर 
संक्षिप्त नहीं । सम्पूर्ण है, पर अंग्रेज़ी अनुवादमें मृछ मात्र । 

सच्ध्या समय देर तक एक मिस्री अफ़स रसे बात करता रहा । भरबोभे 
इसराइलके नये यहूदी राज्यको लेकर बड़ा विद्वेष फँछा हुआ हैं । वे किसी 
तरह भी' वहीं चाहते कि वह राज्य क्वायम रहे। उरके जन्मके समय भी 
आसन्पासके अरब राज्योंस बड़ी सनसभी फैली थी । फत्होंने उससे खुए्लभ- 


बस्बई और पोर्ठ सेयदके बीच ६५ 


खुल्ला युवृध भी किया था। अब भी साधारण अरब उससे सार खाये 
बैठा हैं, चाहता है कि कब युद्ध छिड़े और कब. उस अभागे नवराष्ट्रकों 
नष्ट कर दें। उनके पास सेनाकी कमी शायद ने होगी । उनका विश्वास है 
कि लाखोंकी संख्यामें अरब युवक फिलिस्तीनमे वक़्त आते ही उतार दिये 
जा सकेंगे। राष्ट्रसंधको सजग रहुनेकी बड़ी आवश्यकता है। पर वह क्‍या 
अन्यत्र भी उसी जागंझकता और शवितिका परिचय देगा जिसका उससे 
कोरियाके सम्बन्धर्म विया है ? 

सन्ध्या होते ही चारों ओर प्रकाश पानीमें ताखने छगा| था। सामते 
ही प्रमुख प्रकाश-स्तम्भ था जिसका प्रकाशपुंज बड़ी सुन्दर मन्थरगतिसे 
चंतुदिक विश्वर रहा था। चारों ओर अन्य छोटी-बड़ी बिजली-बत्तियाँ 
जलमें काँप रही थीं । सामने ही तटवर्ती भकानोंकी पहली कतार थी । 
अमेरिकी दूतावास, टामस कूकका दफ़्तर आदि सब इसी पहली' पंवितिमे 
थें। मुझे इस बातका काफ़ी दुःख रहा कि नगरके इतने पास रहते भी' 
ससे देख न सका | सुना इसकी आबादी बस लाखके ऊगभग है । अनेक 
भकानोंकी ज्योत्ति धीरे-चीरे मच्द पद्ठ चली । उनके सामनेके निस्‍्नवर्ती 
जजूवर्ती बरामदोंगें नावें कतारसे बंधी धीरे-धीरे जलके हिलनेसे झूम रही 
थीं । में भी दिनभरका थका-माँदा अपने केबितकों' छौटा और बिस्तरकी 
दगश्ण गया । 

“| [ २०१०-५० ) 


ब्क ९) की 
पोल शेथद और जेनोआके बीच 

प्रातः पौने पाँच बजे ही नींद खुल गईं। उठा, मुह-हाथ घोथा और 
लिखने बैठ गया । पिछले दो दिन सिवा पत्रींके अपनी दिनचर्या प्रागः नहीं 
ही लिख पाया था । जब जहाज बन्दरमें पहुँचता है तब एक अजव उथल- 
पुथल-सी मच जाती है, दोनींगें, बन्दरके निवाप्तियों-कर्मचारियोंमें भी, 
यात्रियों-खलाधियोंमें भी । चाहे परिणाममें कुछ न हो पर एक अजब तेक्षी, 
कुतहुल, राक्रियता उमड़ पड़ती हैं । 

उसीसे में भी आक्रान्त हो गया था और पिछले दोनों दिन एक प्रकार 
से निष्क्रिय बीते थे। बही में सुबह ही पिछले दो दिनोकी जाप बीती 
छिखने बेठा। लिखा और काफ़ी' लिख गया। लिखना शमाष्त कर सनानादि 
से मिवत्त हुआ और कपडे पहन--एक पैण्ट और बुशशर्ट डाकू--डेकपर 
पहुँचा । डेक सुना था । लोग घिकले जरूर थे, तभी उनकी जूतियोंकी' 
आवाज़ नीचेसे सुन पड़ी थी । पर अब वे अपने केबिनोंकों लौट गये थे । 

में खड़ा रहा | यह भुमध्यरागर हैं, भेडिटेरेतियम-सी, प्रानोनकालीस 
संसारके नीचोबीच जिसकी स्थिति कभी माली जाती थी और उस प्रमके 
दूर हो जानेपर जिसकी वही संज्ञा आज भी प्रचलित है। देखा, दूर तब 
हल्के नीछे रंगकी जलराशि गुमसुम पड़ी है, गुगसुम वर्योकि उप्सें कहीं 
एक भी लहर नहीं । जहाज इसीसे ज्ञरा जुस्बिश नहीं जाता । सभुन्चरका 
इतना चुप रहना कभी म देखा था। शास्त भगष्यसागर कहीं हिलता 
तेक ने था। छरूगता था कि आशक्षितिन्न नीलाभ जकूकी कियीने चादर फैला 
दी है, पाचीपर जादू डाल दिया है | 
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और लगता था आकाश मण्डल मारे उसके ऊपर अपनी छाया डाछ 
रहा है। श्रीमती 'राका' की एक पंक्ति याद आई-«*अम्बरने सदी घरा 
पर डाली छातीकी छाया--पर हाँ, यहाँ धरा न थी, वैसे ही जैसे अरब 
सागरपर कहीं नहीं थी, और एकबार फिर जहाज ऐसे समुद्रपर चूक 
रहा था जिसके और-छो ९ कहीं दिखाई नहीं पड़ते थे । 

जहाज अरबसागरक्री भाँति उसकी छातीपर हल भी यहाँ नहीं चला 
रहा है, चुपचाप जैसे छलकता जाता है, अविराम, अविकल् । ऊपर व्यापक 
आकाश है, नीचे अगाध सागर और बीचमें हमारा जहाज़' अकेला । क्षितिज 
तक नजर फरैलानेपर भी कुछ दिलाई नहीं पड़ता | आकाश जौर सागरके 
त्रीच कहीं-कहीं सफ़ेद बादकके छिटठके टुकड़े आवारा फिरते हुए दिखाई 
पड़े और तत्काल भिन्नवर रामभनरेश त्रिपाठीके प्चिक की पंक्तियाँ 
मूततिभती हो आई-++ 


नीथि. मील समुद्र मनोहुर ऊपर नील गगन है, 
घनपर बेठ बीच में बिचरू, यही लाहता मच है ! 


इस भूमध्यसागरने खिरकाल तक मानव प्रयास और प्रगतिका साक्ष्य 
क्रिया है । इसके तटपर महान्‌ प्राचीन सम्यताओंका जन्म, विकास और 
निधन हुआ है। इसीसे राग्भवतः इसे कुछ कहना शेप ने रहा । जिम्नमें जर्फ़ 
अधिक हीता है उसमें शब्दकी इतती महिमा नहीं होती । भूमष्यसागरका 
कृतित्व असाधारण है । क्‍ 

इसीके दक्षिणी तटपर उसे मिन्नी सभ्यताने आजसे प्रायः छः 
हज़ार वर्ष पहले आँखें खोली जिसके अभ्रलिहाग्र शिखर आज भी बियाबाँ- 
में एक रहस्य-्सा छिपाये खड़े हैं, बद्धपि अपते भीतरका भेद उन्होंने कबकी . 
खोलकर बाहर कर दिया है। इसी सागरमे उस प्राचीन क्रीतकी राज- 
बानी वमोशस अवस्थित था. जिक्षका राजा मिभीस अपने स्वर्ण भारसे प्रसिद्ध 
हो गया है और जिसके मामने  प्रसिदृध मिनोई सभ्यताकों आजसे' प्रायः 
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पार हज़ार वर्ष पूर्व साथ किया था। प्रायः तभी इसके उच्च फिनीकी 
माँश्षियोंने चतुदिक व्यापारका राज्य स्थापित किया था जिनकी जिपिने 
पिछली अनेक सपभ्यताओंकी कहानी लिखी । इसी फिनीकी संस्कृतिक 
नेता सागरके दक्षिणी तटपर कार्थजके नामसे इ० प० 2०० का ऊूगभग 
ही खड़ा हुआ जो तत्कालीन संसारका सबसे बडा और राम्पन्त नगर था 
और जिसके लाडले सेनापति हैनिबलने स्पेन, दक्षिणी फ्रांस और इटली 
को रौंद डाला, यद्यपि वह अपने उगी| बिजय-बिस्तारम जागाके प्रक्ति 
युद्वर्में कार्थेज़के साथ ही मिट गया । इगी' सागरके पृववर्ती तट्पर यहुथी 
जातियोंकी सभ्यता खड़ी हुई। बाइबिलके यहुदी और इस्रागली यहाँ 
जुरूसलममें, कनाव और फिलिस्तीनमें, बसे जहाँ हज़रत गसाके साथ 
मिख से आये तरपुंगवोंने उस जूदियाका विस्तार किया जहाँके स्वतत् 
विचारकोंने पहले पहुलछः धरनियोंके विशदूध शरीबोंको आवाज्ञ छठाई। 
यही बहु उत्तरी तठ है, उत्तरी तथ्का पूर्वी प्रयार, जहाँ दोरियाई ग्रीकोने उत्तर 
बसे आकर क्रीतवासियोंकी बरबाद कर दिया, और मसिकली' सभ्पता भायबे। 
साथ ही स्लो गईं। बहीं ग्रीकोंने अपनी बीरता और ज्ानका परियग दे उस 
सभ्यताकी नींव डाली, सारा यूरोप जिसका आज ऋणी है । उस सागर- 
पर कालक्रशसे रोमने शवित बढ़ाई और कार्थेज़की मष्टकर संध्य जगत 
पर अपना साम्राज्य क्रायम' किया। मिस्रके तटपर इसी सागरगें शिवान्द- 
रियाका बहू बन्दर बता जो आज भी जीवित है और जो कभी सुच्दरी 
विलयोपात्राकी विलासिताका केर्र थी । उसीके पूर्वी तठरों थोड़ी ही दरपर 
कालान्तरमें उस ईसासे अपने उपदेश किये जिसका घर्म आज रंशारपें 
इतना जनप्रिय हो रहा है। इसी सागरके उत्तरी' कोणमें वह शेनिशका नगर 
बसा हैं जी एकबार मध्यकालमें सूमध्यशागरकी तदवर्ती भूमिषर अपना 
साम्राज्य खड़ा कर चुका है। उसी सागरके वक्षपर हमारा जात बाके' 
चुपचाप चला जा रहा है, फिलिस्तीनके बन्दरगाहु हैफ़ाकी ओर । 
पोर्द रीयदसे हैफ़ा छगभग १६५ गीछ है, उत्तर-पूर्वकी और | सागर 
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तटपर स्वेज' नहरकी बाई ओर पोर्ट सैयद है। प्राचीनकालमें, जैया, आज 
भी है, मित्र और फ़िलिस्तीन मिले हुए थे। इसीसे मित्री राजाओंका 
फ़िलिस्तीन और दजला-फ़रातका दाब और बाबुल्ली तथा ईरानी राजाओं 
(प्रीक और रोमन भी) का मिस्र जीतना इतना आसान हो गया था । बन्दर 
( नहर ) की बाई ओर पोर्ट सैयद है भौर दाहिनी भोरसे उत्तर-पूर्व 
की ओर १६५ मीछू चलछूकर जहाज हैफ़ा पहुँचता है । 
सुबह जब डेकपर गया तब हम उत्तर-पर्वकी ओर जाते हुए मारूम पड़े, 
सूर्यकों दाहिने छोड़ते हुए । पर तीरारें पहर हम सीधा पृरवकी ओर जा 
रहे थे क्योंकि सूर्य प्रायः पीछे हो. गया था। आशा थी कि हैफ़ा ६ बजे 
शामके कृगभग पहुँच जायेंगे। तीसरे पहर ही बाइबिल-प्रसिदूध कारमेल 
वंत और उसकी श्रेणी दिखाई पड़ने लगी । यह पर्वत प्राय: बारह मील. 
की शंखला बनाता श्रमुद्रके तठमें घुस पड़ा है। इसकी ऊंचाई क़रीब 
१७०० फ़ूट है। चार बजे ही जब यह दिखाई पड़ा इसके शिखर और 
ऊपरी प्रश्लारपर सफ़ेद मकानोंकी क़तारें ऊपरन्‍्वीचे दिखीं । बाइनाकुछुरसे 
जो देखा तो जान पड़ा कि एक विशाकू नगर दूर तक पर्वतकी ऊँचाईसे 
नीचे तट तक उतरता पड़ा है । पूछा तो मालूम हुआ कि हैफ़ा यही है । 
धीरे-धीरे अँधेरा होने लगा ओर जैसे-जैसे अधेरा बढ़ा हज़ारों-छाखों 
बल्ब ऊपरसे गीचे पर्वतपर झिलमिलाने छगे । प्रायः १५ मील दूरसे ही 
त्रे चमकने लगे थे। फिर हमने वह दृश्य देखा जो जीवनमें कभी' मे देखा 
था | लाखोकों तादाद विद्युश्रकाश पर्वतकों ढालपर इतने सुन्दर छूग॑ 
थे कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । में नगरकी वह छबि देख- 
कर दंग' रह गया । शिमला भी सुन्दर लगता है शोर शायनेते उ्ये पर्व 
भी ऊपर-मीचे आकाशके तारोसे प्रतीत होते हैं पर बढ़ नगर अभाग्गवद्य 
समुह्से नहीं देखा जा सकता । हैफ़ाकी छटठा अद्शुत है ; उसने गएय पट 
लंगते हैं जेसे अन्धकारमय पष्ठभूमिरमं जड़े! अनन्द-अनन्त 'हीरका चमक 
रहे हों । 2 ३ 2] 
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वेरतक डेकसे नगरकी छठा देखता रहा, भें भी और अन्य राहमात्री भी । 
वुःछ देरके बाद देखता हूँ कि जहाजकी गति बच्द-सी होती जा रहो हे । 
फिर एक कर्मचारीसे ज्ञात हुआ कि चूँकि पाइलट बन्दरसे नहीं आया 
( उसका आना बन्दरमें प्रवेश करनेकी अनुमति हैँ ), इससे हमें यहीं बन्दर 
से प्रायः दो मीलकी दूरीपर, ऊंगर डालकर रात बितानी होगी। फिर 
यह याद आया कि प्रातः-ही जहाजपर सभी प्रकारके वांछित-अवांछित 
व्यक्तियोंकी भीड़ लग जायगी और तड़के ही उठता पड़ेगा । 
इसलिए भी कि सबकी इच्छा जख्यरूम जानेकी है और मेरी तो इच्छा 
पोर्द सैयदर्म तटपर ने जा सकनेके कारण प्रतिज्ञामें बदल चकी थी । ही 
यह तभी ही सकता है कि वहाँ जानेकी अनुमति अधिकारियों हारा मिल 
जाय । उस सबका प्रयत्न कछ करना है, इससे जल्दी सी जाना अण्छा हूँ । 
यह विज्वारकर केबिन चछा आया । भाजके सम्बन्धर्म कुछ लिखना बाक़ी' 
था । अब तक लिखता ही रहा हैं| प्राय: दो पृष्ठ आय घण्टेग॑ लिया है 
और सोनेकी चैयारीकी सोच ही रहा था कि याद आई कि जेजिफकी राज- 
घानी रायो दि जैनेरों एक आवश्यक पत्र लिखना है। अब वह पत्र टाइप 
करके ही सोकऊंगा जिसमें उसे और हिन्दुष्ताव जानेबाछा, जी कल लिखा 
था और जो' छुट न सका था, एक साथ डाकमें छोड़तेके छिए कक साथ 
ही भरत: दे सक्‌ । 
“ज[ ३-१०-४० ) 


आज अक्तूबर्की चार तारीख है और हम हैफ़ामें हैं | परण्त अभी तक 

हम किनारे नहीं पहुँच सके । जहाँ पिछली रात लछंगर डाला था बहीं खड़े 

हैं । ऊपर डेवापर जो. गया तो देखता हूँ कि हम त्रिलकुल वहाँ भी नह्ठी हैं, 

कुछ आगे हृदकर नगरके और पास आ गये हैं । पर नगर दिखाई पहीं' 

ता, कुहरेकी एक भोटी' भादरस ढका हआ। है, जैसे बादककी एक सोही' 
दीवार खड़ी कर दी गई 
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... कुछ भी देख नहीं सकते, न नगर, ने नगरकी पृष्ठभूप्ि' पर्वतकी ढाछ, 
ने बन्दरमें खड़े बड़े जहाज । जहाँ रात लाखों झिलमिलाते तारोंसे पर्वती 
ढाल ढके हुए थी वहाँ इस समय प्रातः केवर दृघ-सी पर॑ कुछ धूमिल 
कृहरेकी दीवार है और ते हम वहाँकी चहल-पहल देख पाते हैं न मकानों 
या पहाइकी चोटियाँ । 

नो बजेके ब्राद कुछ जुम्बिश हुई, जहाज कुछ हिला। चारों ओर 
हंड॒हड़-पटपट होने रूगी और देखते ही देखते लंगर उठ गया । सुरज निक- 
लनेसे भाफ़के बादल पिघल गये थे और शहर उसकी किरणींगें बम्क उठा 
था, सुबहका ताज़ा शहर, स्ञोकर उठा जुम्हाता-अंगड़ाता शहर, जिसका मुँह 
शेख जहाज अपना शकुन बनाते हैं, अपने शुभ दिनका आरम्भ करते हैं । 


जहाज सरका, क्योंकि पाइलट आ गया था और उसमे 'जान बाके को 
बन्दरमें दाखिल, होमेकी इजाजत दे दी थी | बाई तरफ उस जहाजके 
मस्तूलोंकी छोड़ते हुए, जो कुछ दितों पहले लड़ाईके समय डूब गया था, 
उस बाँधके पीछेकी ओर चले जहाँ जानेकों रातसे ही मन मंडरा रहा थां 
और जहाँ खड़े जहाजोंकी क्रिस्मतपर रहक़ ही रहा था । 

जहाज, जिन्हें बच्दरमें धुसनेकी अनुमति मिल जाती है, इसी बाँधके 
पीछे खड्ले होते हैं । अब भी वहाँ अनेक जहाज, सैनिक-सोौदाग र-यात्री, सभी 
प्रकारके, खड़े थे । हमारे जहाजके लिए भी जगह कर दी गई थी और वह 
अपने नियत स्थानपर जाकर खड़ा हो गया । 


लोग आधे छगे, पाइलट, उसके सहकारी, अन्य कर्मचारी, पुछिस, 
जहाजके एजेण्ट, राभी जहाअपर जा गये। पृछिसने हमारे पाशपोट देखे 
और बताया कि हमें फ़िलिस्तीन. घमतेकी अनुमति मिला जायगी। इस 
संयादने 7गे थग्पस्त पलछफित कर दिया । ५4७० हो ८: $ में निरन्तर ग्रह 
घ्छा वती रही थो कि इधरकी ही थात्राम .एक बार जुरूसलम', नज़रथ 
आदि देखनेकी मिल जाय तो बड़ा अच्छा ओर इधर पोर्ट सेगदसे हेफ़ाके 
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१६५ मीलके रास्तेका तो घण्टा-धण्टा इस स्वष्नम ही बीता था। वही 
स्वप्न अब सत्य होता जान पड़ा, यह बड़े आह्वादका कारण हुआ | 

मेरे साथ एक दिव्रकत और थी । मेरे पासपोर्टमें रूस ओर फिलि- 
स्तीनके नाम दर्ज न थे। रूस जानेकी इजाजत तो उत्तरप्रदेशकी शाश्कारने 
ही देनी अनुचित समझी थी, पर फिलिस्तीनका पासपोर्टपर दर्ज होना 
ग़रूतीयं रह गया था। वह गलती स्वयं मेरी थी । उसमे तुर्की, ईराक़ और 
मिल्लके नाम तो हैं पर लेबनाव, सीरिया, इजरेल ( इस्राइल ) और 
ट्रान्स्जार्डनके नहीं । और पासपोर्टमें छपा है कि फिलिल्तीनके लिए अलग 
और स्वतन्ध बीजा चाहिए, साथ ही पासपोर्ट भी, जिनके बिता प्रवेश नहीं 
हो' सकता । इसने मेरे लिए एक सरदर्द पैदा कर दिया था । और जबतक 
अफसर पासपोर्ट देखता रहा मेरे मतमें एक अजब बेचेनी और परेशानी 
बनी रही । 

मेंने उससे पृछा-“फ़िलिस्तीचके ऐतिहासिक और धामिक स्थानोंकों 
वया हम जा क्षकेंगी ? 

उसने कहा--हाँ, आपलोगोंके पासपोर्ट वफ़्तरमें रख लिये जायेंगे और 
इनकी जगह पास सिल जायेंगे । जब आपका जहाज जाने लगेगा तव जाप 
पास छौटाकर अपने पासपोर्ट बापस ले छेंगे । द 

बड़ी शान्ति मिलनी) और यह निश्चय हो गया कि हम इसराइलके 
स्टेटमें जहाँ चाहें घूम सकेंगे । अफ़सर पासपोर्ट लेता गया और थोड़ी देश 
में पास भी जहाजपर आ गये । साथ ही सुना कि जहाज इस बाँध और 
जेटीके बीच भी न रहकर बिलकुछः जेटी था शहरकी तटसशे छगी. राडकर्े 
कगा दिया जायगा । इससे किनारे जानेमे और आसानी हो जायगी वरन 
श्री जेम्सकों कैमरोंके पासोंके लिए जहाज़से जो जेदी तक मोटरबोटर्से 
जाना पड़ा था तो एक-एक ओरका एक-एक छालर भाड़ा छग गया था, 
महा आधा फ़र्लाग पाती हाँघनेके लिए ! 

कहाँ तो जह्ाज़ रातभर समुद्र मीलों दुर लंगर बाले बन्दरकी 
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शिलमिलाती बत्तियोंकों ताकता खड़ा रहा था कहाँ उसे अब सुविधा: 
पर सुविधा मिलने रूगी। इराका एक विशेष कारण हैं । इसराइलको 
छोड़ मध्य-पूर्वकि शेष सारे राज्य अरब जातियोंके है । इराक़, मिस्र, सीरिया 
लेबनान, ठान्घ्जाइंन, सभी । अकेला इसरायल यहुदी है। सारी अरबी 
रियासलें एक ओर हैं, इसरामल अकेला है। अभी हाल तक उसमें लड़ाई 
होती रही है और अब भी भीतरी छड़ाई जारी है और किसी दिन भी 
ब्राहूदमं आग भड़क संकती हैं। अरबी रियासतों और इसरायल सबमें 
लड़ाईकी' चर्चा बराबर चल रही है और किसी विदेशीका सम्हलकर बात 
ने करना ख़तरेसे खाली नहीं है। बग्बईसे चलनेने बो-चार दिन बाद ही 
यह बात हमें सुझा दी गई थी और हम भमिलश्नियों आदि सभीसे सिवा 
मौसिमके और बात मे करते थे । 

जहाजका हफ़ा जाना भी इसी कारण अरबी रियासंतोंको पसख्द मं 
था । मिस्र इत रियासतोंका अगुवा है इससे उसे जहाज़ोंका, विशेषकर 
गहला ढोनेवाके जहाज़ोंका, इसरायछके करदरगाहु हैफ़ाकों जाना बिककुल 
ही पसन्द नहीं । और चूंकि अस्तर्जातीय उसूलोंसे बँघे होनेके कारण मि्र 
उनका इसरायल जाना या स्वेज नहरसे गुजरना तो नहीं रोक सकता, जहाँ 
तक हो सके उसका खाना-पीना अपने असहयोगसे तो यथासंभव बन्द कर 
ही सकता है । तो उसने यह सुनते ही' कि जहाज हेफ़ा जा' रहा है, और 
जहाज माल या गल्‍्ला ले जा रहा है, उसपर रोक-टोक छगा दी। उराका 
शहरसे खासे-पीमेका सामाव छाना मैने कर दिया और उसे पीमेका पावी 
तक न ऊैने दिया । एक जहाजकी तो वहाँ पूरी 'खानातलाक्षी, भी होते 
लगी और हम भी सहमें कि यदि ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ तो यद्यपि 
हमारे पास कुछ है नहीं पर सभयकी हाञमिं तो काफ़ी हो ही जायगी । 
पर ऐसा हुआ नहीं और बेसऊ सामारण निकिन दे ही छब्नधरा हो गया। 
हा, जहाजका नाम' काली लिस्ट पर आकर जिस गया । क्‍ 
. 'हैफ़ा आने-जानेवाके सारे जहाज॑के नाम मिन्ञम लिख णाते हैं और 
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वहाँ नाम लिख जानेका मतलब होता है, जैसा ऊपर लिखा जा सका ऐ, 
अन्न-जलूका न 'मिलना । इससे हमारा वर्हां सकता भी बेवार था ओर यज्ञाति 
पुलिस अफ़सरते हम ग्रीजा और काहिरा जानेदी अवशति दे दी थी हमने 
वामसे कम इंधरकी यात्रामें पोट रीयदकी जमीनपर उतरता गुनारिब नहीं 
समझा। राष्ट्संवके स्थापित हो जानेके बाद भी जो राण्णेंके परस्पर सम्दन्ध- 

प्त प्रकारकी खींचा-तानी, असदरभाव मनमुठाव बना हुआ है वही राष्ट- 
संधकों कमज़ोर और फ़ार्स भी बनाये हुए है और बही एक दिन अभाग्य 
वश' उसके दफ़नका कारण भी होगा । 

गरज कि हमारा जान बाके' भी सिल्नरी 'काढी लिसट पर दर्ज है | 
पर भाग्यवशात्‌ हमे उरासे लाभ ही हआ, वर्योंकि इसी कारण हमें धहाँ हैफ़ा- 
में सुविधाओपर सुविधाएं मिलती गई । और हमारा जहाज जेटीपर भी 
आ लगा, बिलुकुछ उस तठसे जो नगरकी सागरबर्ती सड़क बन जाती है 

हम क्षय स्वभावत : ही डेकपर थे और अब यथासम्भव वबहींशे शहर 
वेखने छगे । जहांजपरसे मार उतरना शारू हो गया था। मार उतारा 
तो जी प्रकार जा रहा था जिस प्रकार पोर्ट सैयद उतारा गया 
था पर उसे एजेण्टके गुद्दामों तक मजदूर नहीं ढोते थे और न ये बोडोंको 
कंन्धोंपर ही उठा-उठा कर हकोरमे लादते थे। उनका काम यहाँ अत्यन्त 
सरल हो गया था । ऊपरसे जब बोढ़े छादकार नीचे ऊटकाये जाते थे 
तो उन्हें मजदूर जमीनपर न लेकर उन चौपहुल लोहेकी पहियेदार 

कियोंपर लेते जो गाडीके डब्बोंकी भाँलि पहले! आपसे और अन्सलोें एक 

छोटी मोटरसे जुड़ी थीं। अन्तर बस इतना था कि थे डब्बे ने होकर खली 
चीकियाँ मात्र थीं । 

इग्हीं चोकियोपर माल उतार लिया जाता। प्रापा बारह पच्ह बोड़ 
एक-एकपर लद जाते और दस-दस चौकियाँ मोठरसे आशानीसे गुदागकों 
एक ड्राइबर द्वारा खींच के जाई जातीं। यन्जके सहयोगने मनुष्यका काम 
कितना जआासान कर दिया है । उसे सामात उठासेमें अपनी जाने पीशभी 
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नहीं पड़ती, हल्कें-फुल्के अंग-रशंचालन मात्रसे वह अपना काम प्रा कर 
लेता है और उछरा भयंकर दानवसे इशारे मावरों वह दिन-रात क्राम लेता 
रहता हैं जिसे मशीन कहते हैं और जिशका वह स्थामी है। मजदूर 
मणदूर होकर भी साहब है, कमीज पतछन, पुछओबर, टोपी और मोजे-जते 
उसके जिस्मपर है और सिगरेट उसके मुँहमें। फिर भी बह अपना नहीं, 
औरोंका हैं । कर 
सुबहसे ही.आज शोच रहे थे कि जहाश किनारे छगते ही टूरिह्ट 
कम्पनियोंसे इधर-उधर जानेके लिए बातचीत आरम्भ कर देंगे। पर 
दोपहर तक यह न हो राका । दस बजेसे डेकगोल्फ़ खेलने छगे | तभी पटें- 
में कुछ दर्द-सा मालग हुआ। परवाह ने की, सोचा निकल जायगा। 
राड़े दरा-मारह बजे चाभ पी और साढ़े बारह वजे ऊंचके लिए भया। 
लंचने समय दर्द काफ़ी बढ़ गया और बिस्तरकी ज़रूरत महुसूस हुई । 
मेज़के साथियोंसे इजाजल' माँग कैबित 'भागा और कपड़े उत्तार, 
पाजामा डाल बिस्त॒रपर पड़ रहा । दर्द अबतक काफ़ी बढ़ गया था और 
सिहरन जो खानेकी मेज़पर ही शूरू हो गई थी अब जाड़ेके झूपसें बदल 
गई। वागबंठ खींचकर ऊपर डाला, पर जाड़ा धढ़ता गया। किमी प्रकार 
एक घण्टा यह सोचकर लुप रहा कि ठंढ मिट जायगी, टंढ मिटी' नद्ठीं और 
बढ़ती गई । आखिर स्टिवार्डसको घण्टी बजाकर बुलाना'ही पड़ा। दो 
कृम्बल ऊपर डाके, फिर तीन और फिर चार । तब जाकर कहीं ठंढ एकी'। 
ठंढ ती गकी पर बुखार चढ़ आया, काफ़ी तेज । मलेरिया था और साथ 
ही पहुमें दर्य था वर्योंकि वहाँकी गिल्टी निकक आई थी । क्‍ 
. वंबीनीन मँगवाई, एक खाई भी । पर स्दीवार्डेसने कहा कि डाक्टर 
आनैवाजा है, देख लेगा, कोई चिन्ता ने करें । पर जिस्ता बुखारफे मारे 
सचमुच यट ही हई थी, चिस्ता इरोडिए और कि दे दियोंकी शाशापर 
कहीं पर्मना मे किए जाय । बा: हीर पोः रेयददा बीच अगेफ बार सोचा 
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और हेफाके बीचका रास्ता तो यही सोचते बीता था। पर अब जो तबि- 
यतका यह हाल देखा तो दिल जैसे बैठ चछा। इसी परेशानीने वुल्दार 
और बढ़ा दिया | पर करता क्या, चुप था, मजबूर । 

डाक्टरकी राह देखता रहा। डाक्टर आया | डाक्टर सभी बन्दरमाहों- 
पर जहाजपर आता ही हैं। कुछ मेरे ही लिए नहीं आया । पर कप्तान 
उसे ऊेकर केबियमें चले आये । डाक्टरने देखा-भाला | बुखार देखा तो 
काफ़ी निकला । उसने पहुपर अल्कोहल लगाकर सेंक दिया और ढेर-सी 
रूई रखकर उसे बाँध दिया | दबा देदी, गोलियाँ, और जानेकी हुआ । 
मेंने डरते-डरते पूछा, डाक्टर, में बड़ा चित्तित हो उठा हैँ कि साथियोंके 
साथ कल स्थानोंकों देखने इधर-उधर न जा सकृगा। 

में स्व अपने वक्‍तब्यके जमोषित्यपर चकित था पर पूछ हो सो 
दिया कि क्या यह संभव है कि कल जा सके । उसने कहा, बह तो खैर 
कल्पनाके बाहर है, हाँ, अगर आज बुखार उत्तर गया और कलछू भोन 
आया तो परसों जा सकोगे । चुपचाप सुच लिया । डाक्टर जाते-जाते कहता 
गया कि धरमामीटर भेजता हूँ, शामगकरों टेम्परेघर ले लेना, अगर जारूरत 
समझना तो करू सुबह या जब चाहों बुला लेना । वह अपना कार्ड छोड़ता 
गया । 

में खिम्त और विमन पड़ा रहा, अभिकसे अधिक दवा खाता, ४४ 
से 'नुप रहकर जिससे आराम मिलनेसे बुखार उत्तर जाय। पर उधर 
पेटम धोंकनी चल रही थी कि सारे साथी तो कल ही चले जायेंगे फिर 
मुझे अकेले ही जाना पड़ेया । और अकेले जाने लायक़ क्या परसों तक भी 
हो सकूंगा । अनजान विदेश, कमजोर शरीर, और पैसेकी मार । सुना 
' था कि 'द्विप' के क़रीब पाँच पौंड आदमी पीछे छगेंगे | पर यह तो तब 
जब बारह एक साथ जाते यानी एक और जुरूसलभ और दूपरी ओर 
नज़रथ आते-जानेके, कुछ साठ पौंड अर्थात्‌ व्ारीय ८००) । भला लनहा 
इतना था इसका आधा भी कंसे संभव होता जब बीमारी-कमजोरी अछूग 
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खटक रही' थी। परन्तु घंटेभर बाद ही सुना कि कप्तानने मेरा खयालकर 
द्िप दूसरे दिनके लिए स्थगित कर दिया हैं। बड़ी राहत मिली । 


और कोशिश इस बातकी करने छूगा कि कर तक अच्छा हो जाऊं 
जिससे परसों में भी सबके साथ ही जा सकू । अक्मी जब इसका पता थे 
लगा था कि यात्रा एक दिन और पीछे हटा दी गई है तभी अगले ही दिन 
जानेके दिमागी इच्तज़ाममें रूग गया था। सोचा कि अगर बुखार न भी 
उतरा तो कह दूंगा, बुखार नहीं है, आस्निर बुखार इतना बराबर चढ़ा तों' 
रहेगा नहीं, हाँ, दर्द ज़रूर सभालना है जो, इतनी बाँध-बूँघके बाद आख़िर 
कुछ तो सुनेगा | हाँ, अभी ज़रूर वह सीधा खड़ा तक नहीं होने देता। 
और इधर-उधर स्थानोंको देखनेमें न केवल खड़े होनेकी ही आवश्यकता 
होती है बल्कि पर्याप्त चलने-फिरनेकी भी । क्‍या कहूँ ? चुपचाप मल: - 
शक्ति छंगाये पड़ा रहा । 


रेबरेंड जेम्सने आकर एक ख़बर सुनाई कि जहाज प्राय: एक सप्ताह 

यहाँ सकेगा क्योंकि माल उतारनेका इन्तज़ाम काफ़ी नहीं हैं और जहाज 
अनेक हैं | इसी कारण बास्तवमें हमें यहाँ पहुँचनेके दिन बन्दरभें आतेंकी 
इजाजत न मिली थी और दूर खुले शमुद्ररमे रातभर खड़ा रहता पड़ा 
था। ऐसी वार कभी-कभी हुफ़्तों मार ढोने वाले जहाओंकों बन्दरके 
साभने लछंगर डाले खड़ा रह जाना पड़ता है। और यहाँ भी जो कुछ ऐसी 
ही सूरत हो चली थी तो कप्तानने यहाँ तक ते कर लिया था कि यदि यहाँ 
बन्दरके बाहुर रुकतेकी संभावना हुईं तो हैफ़ा वाहा माल जेनोआमं 
उतारेंगे और लूंगर उठाकर यहाँसे चल देंगे। पर दूसरे ही दिन अन्दर 
जानेकी इजाजत मिक गई थी और एकके बाद एक सुविधाएँ मिलने छगीं 
थीं। लंगर उठाकर चल देनेका एक कारण यह भी था कि एक पज्न 
जहाजकी गालिक-कम्पतीका जल्दीसे जल्दी न्युयार्क पहुँचनेकी हिंदायतके 
साथ आगया था । यह संवाद मेरे लिए अच्छा था क्योंकि मैं न्यूयार्क जल्द- ' 
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से जल्द पहुँचता चाहता हूँ । पर इतनी यूर आनेके बाद फ़िलिरतीग, 
जुर्यलछम आदि देखे बगेर कोट जाता मुझे हरगिज मंजूर न था । 

अस्तु, यह कि जहाज़ यहाँ अब एक सप्ताह रहेगा गेरे ढाहका 
कारण हुआ, क्योंकि यह तो मुझे यकीन था कि मेरे बिस्तर छोड़ते रात 
दिन नहीं छंगेंगे । बसा एक बात अधिक ख़बकी निश्चय हो' सकती भी जो 
अन्ततोगत्वा मुझे स्वीकार करनेम आपत्ति न होती फिर यह भी आशा 
बराबर थी कि यदि मेरे सहयात्री नहीं तो अन्य यात्री कमसे कम 
जरूर गिल जायेंगे । चपचाप पड़ा बस्ारकी गतिविधि देखता रहा। पदी 
बदलनेके लिए जो चौथे पहर उठा तो दर्द कुछ कमा मारूम हुआ | सीध। 
खड़ा भी हो सका ओर देखनेपर सूजन कम छगी। मसनमभे साहया भर 
चला । द 
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पर बुखार बना रहा। बुखार रातभर बना रहा। और दबा, शिगगे 
नामसे पहले मतकछी आया करती थी, बड़े चावरे खाने छगा। | राबह बुखार 
उतर गया था, धगामीदर छगाया तो बेइ-४ था, यानी बुखार न था। 
यहाँ यही नार्मल है क्योंकि इश्चरायछम भी डाक्टर यूरोपकी ही भोति इसी 
कारके थर्मामीट्शका प्रयोग करते थे जो सेंदीग्रेठ दिखाता है, फारेवहाएंट 
गहीं । डाक्टर भी क़रीब आठ बजे बगैर बुछायें आ पहुँचा । आते ही ,दर्द 
पूछा, देद नहीं था। गिल्टी देखी, गिल्टी दब गईं थी और सूजन नहीं थी | 
दबानेपर भी दर्द न हुआ । बुखार देखा, नहीं था। उसने कहा, शागकों 
बुखार पेख लेना और अगर न रहे तो कछः बाहर जा शकते हो । पट 
बदलते रहना, और आज डेक़ बरगैरहपर पहले हश्फे-हल्वे टडछाण जिधमें 
कछ घपवेका भार एकाशक बहुत ने हो' जाथ । चलते-चलते जो उसने हाथ 
मिलाया तो हाथ गरम सालम हुआ। हाथ मे भी अनेक बार गरध 
भाठम हुआ था । डाक्टर छोठ पड़ा और नव्ज मिनने छगा। है 
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में घबड़ाया कि कहीं ब॒ल्लार लौट ने पड़ा हो । पर सन्देहकी मात्रा 
लिये हुए भी वह बिता कुछ कहे च॑ंजा गया । और में चुपचाप लेट रहा । 
मेने निग्बय कर लिया था कि अगर मुझे छौटकर एक सप्ताह भी 
विस्तरपर पड़ा रहना पड़े तो वह अंगीकार होगा। फिर भी में 
डावटरके बताये उपचार करने लगा, दवा खाने और पद्री' बदछूने छगा । 
पर डेकपर में न गया क्योंकि अपनी शरीरकी दशा में डाक्टरसे कहीं 
अधिक समझता था । छ 

दस बज बुख्लार बढ़ता-सता ऊगा। अरखें भी बन्द होने रऊूगीं, सिर 
जलने लगा, शरीर शिथिल हो गया। थर्मामीदर खॉंचकर जो बग़लमें 
दवागा तो निकालनेपर पारा साढ़े ३८ सेंटीग्रेट चढ़ा हुआ मिला। नीचेसे' 
जमीन सरक गईं। दवा छेकर चुपचाप फिर पड़ रहा । और शामतक 
चुपचाप पड़ा रहा, बिना कुछ खाये-पीये । शाम तक यही हालत रही'। 
बुखार वैसे ही था पर दर्द कहीं कुछ ने था । कम्बल सँगाकर ऊपर डाल 
लिये और बारह वर्जे रात तक आँखें कतद किये रहा | फिर बुखार जो 
लगा तो उठा ओर केबिन दी-चार क़दम चला पर बुखार तापनेकी 
हिम्मत न ते बजे फिर उठा, घम्मा, पर धर्मामीटदर से छुआ । , चार 
बजे तक कई बार वदत पसीनेसे भींग चुका था, कई बार मेंसे पसीना 
पोछा था। अब मेने धर्मामीटर छगाया और पारा ३६ सैंटीप्रेटके सीचे 
मिछा । आश्वस्त हो गया । हल्की चादर तानकर सो गया । 
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साढ़े ६ बे नींद . खुडी । अँगड़ाई छी और स्वस्थे' जीवकी भाँति 
बीमारीकों भुलाकर बिस्तरसे अछग जा' खड़ा हुआ ।' छठोका सबेरा था, 
यावाका दिन | शोचादिसे निचत्त हो दाढ़ी बनाई और साफ़ कपड़े बदल 
यात्राकि छिए तैयार हो गया। स्टीवार्ड्सगे बताया कि आज 'ब्रेकफ्राह्ट' 
साढ़े सात ही बे होगा।, साढ़े सात बजे में डाइनिंग छूममें था, मैज़पर, 
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सबकी वधाइयाँ लेता, प्रात्रभिवादन लेता-देता | और साढ आठ बजे 
इसरायलकी जमीमपर, आरामदेह मोटरमें जुरूसछघकी ओर चला । 

परन्तु फिलिस्तीनके दर्शनीय ऐतिहारिक अथवा धामिक स्थानोंके 
विषयमें कुछ कहनेके पूर्वा उस देशके इतिहारापर यहाँ कुछ लिख देना 
अधिक समीचीन होगा । 

ग्रीक फिलिस्तीतका प्राचीन हिन्दू नाम प्छेशेथ हैं । ई० पू० ४५० के 
लगभभग श्रीक इतिहासकार हेरोदोतसने इस देशका भ्रमण कर पहले 
पहल साइरोपालेस्तीना ना|मसे पुकारा । यहाँके निवासी अति प्राचीनकालसे 
'सामी' हैं। यह नाम उन्हें हजरत नह॒के पत्र साभकी शान्तति होनेसे 
मिला है। सामियोंका वास्तविक स्थान अरब हैं। आधुनिक पुरातस्वके 
अनुसार अमूरी और कनानी भी, जो' झलरी अरबके ख्ानाबदोश थे, इ्ही 
सामियोंमेसे हैं। १५०० ई० पू० तक अमरी बाबुरू, सीरिया और 
फिलिस्तीनमें बस चुके थे। प्राय; इसी का कनानियोंने भी सीरिया और 
फ़िनीकियापर आक्रमण कर १७०० ई० पू०७ तक उसपर अभिकार कर 
लिया । 

इस दिशाकी सबसे प्राचीन और सम्य जाति सुगेरी है जो ग्रैरसामी या 
सामियोंसे भिन्न थी। उसका वासस्थान सुमेर था जो दक्षिणी बावुलमे था 
बाबुलसे दक्षिण था। सामी जातियोंका पहला महत्वपूर्ण संक्रमण संभवत: 
ई० पू० चतुर्थ सहज्नाब्दीमें हुआ और उसने सुगेरियोंकों प्रधालत: प्रभावित्त 
क्रिया । सुमेरियोंका प्राघान्य उत्तरसे हटकर दक्षिण तक ही सीमित रह 
गया । इस संघर्षका महत्त्वपूर्ण फल यह हुआ कि दक्षिणी और उत्तरी 
जातियोंके समस्यसे बाबुली और असूरी ( आसुरी ) जातियींका जन्म 
हुआ जिन्होंने सुमेरियोंकी संस्कृति अधिकांशमें अपना छी। इस घरापर 
सुमेश्थोंने ही मिस्तियों और सेंधवोंकी भाँति, जो उसके समकालीन थे, 
पहले पहुल सम्यताका प्रकाश फैलामा और छिपिका आविष्कार किया था । 
उनकी लिपि पुरातत्वमें कीलनुमा ( क्यूचीफ़ार्म ) कहलाती है जो दाहिनी 
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ओरसे बाई औरको लिखी जाती थी । इसीमे फ़िमीकी, अरबी आदि 5 
सारी लिपवियोंकी जन्ग दिया जो दाहिनी ओररो बाई ओरको लिखी जा 
लगीं। इन्हींमेंसे एक ख़रोष्टी नाभसे भारतमें भी प्रसिदूध हुई जिसः 
उपयोग सम्नादट अशोक मौर्यने उत्तर-पश्चिभी प्रास्तोंके अपने अभिलेखों 
किया । बाबुलियोंकी मूल भाषा सुमेरी ( ग़ैरसामी ) थी जिसका उपयो 
पीछे केवल ज्योतिषी, पुरोहित आदि करते रहे । असुरोंगे भी इसे पति 
भाषाका स्थान दिथा। बाबुछी प्रान्तका प्राचीन ताम सुमेर बाइबिलय 
शिनार है ! 
धीरे-धीरे बाबुलनगरका प्राचीन सुमेरी ताम कानरा ( भगवानक 
हार ) बदऊछकरः सामी बाब-इलू ( भगवानका द्वार, बबुली भाषामें ) अर्थाः 
बाबुछ' घन गया । बावुलियोंकी जबान अब सामी' “अन्नैक्ादी' थी जिसः 
सुमेरीका स्थान ले लिया। २८०० ई० पू० तक सुमेशियोंका अस्त हूं 
गया भीर उनके प्रदेश सर्वतः अक्कादी या बाबुछी शासनमें आ गये 
ग्रीक इस देशको खल्दिया कहते थे। ख़ल्दिया अस्सीरी 'कहदी' ( बाइचिए 
कस्दी ) से तिकछा । अस्सीरी सारे बाबुछी' प्रदेश, विशेषकर दक्षिणी, के 
इसी कहदी नामसे पुकारते थे | उत्तरी प्रदेश, जिसमें बॉधुल और अक्कादने 
नगर भी शामिल थे, अवकाद कहलाते! था । 

बायुली राजाओंमें से ज्ञात प्राचीनतम, अकक्‍कादका, सारगीम महान 
( २६०० ई० पू० के लगभग ) है । उसका पुत्र नाराम-सिच ( छ० २५५७ 
ई० पूृ० ) था । इन्हीं पिता-पुत्रते पहले पहल अरबसे भूमध्यसागर और 
मिनल्ल तक अपना साज्नाज्य फछाया। २००० ई० पू० के लूगभग उस 
पराक्रमी और मेनावी अमूरी सम्राद हम्मुराबी ( स्रम्मुराबी, अम्नफ़ेल--- 
बाइबिछ ) ते बाबुलके साम्राज्यपर शासन किया 'लिसका नेतिक विधान 
मावव जातिका प्राचीनतम और प्रथम विधान है । 

बाघुरुमें. अवक्ादीके अतिरिकत एक और जुबान पूर्वी आरामी या खली 
पिछले कालमे बोली जाने लगी' थी । इसे वहाँ राजकीय भाषा या साहित्य- 
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का पद कभी मे मिला । यह केवल वहाँकी जयताकी बोली थी । छठी 
सदी ई० प्‌० में नेबूलदतेज्जारने जुम्सलमका नाशकर बहाँके यहूदी राजा, 
जा और नेताओंकी अपनी राजधानी वांवलमें लाकर,क्द कर दिया | 
यहीं यहदियोंन यह बावलछी बोली सीखकर उसे अपना छिया। छटी 
सदी ई० पू० से यही आरामी बोली सारे पर्चिमी एशियाको एकमात्र 
साहित्यिक भाषा बन गईं । यहूदी अपनी तव्ीदरों जा ४९ बर्ध बाद ईरानी 
सम्राद कुरुषकी कृपासे स्वदेश छोटे तो इसे अपनी जवान बनाकर साथ 
लेते आये | इसी जबानमें यहदियोंका प्राचीनत्तम साहित्य मिन्र आदिशे 
उपलब्ध हआ है । 
कनानियोंने जब सीरिया-फ़िलिस्तीन जीता तथ झ्ाथ ही बाबुझी 
संसक्षति और अक्‍कादी भाषा तथा कीलनुम। लिपिको भी,अगना लिया । 
१५०० ई० प्‌० के बाद इस प्रदेशपर मिश्नी सम्राडोंका अधिकार हो गया, 
और जबतक' मिश्ली साम्राज्यका पतन हुआ स्वयं कमानी भी पर्याणा दब 
हो गये थे। इगीसे' चीदहतों सदी ई० प० के आरफ्भगी इसराइलियोंने 
उनपर हमलाकर उन्हें सहज ही हरा दिया। सौ-ठेढ़ सी सालके भीतर 
हफ़ासे मिस्रकी सीमा दकका सारा सट्वर्ती दक्षिण प्रवेश अन्होंने अपने! 
अधिकारमें कर लिया । इसी प्रदेशके साथ शारों और शैफेलाके मैदान भी 
उनके हाथमें आ गये । फ़िलिस्तीनके निवासी फिर भी कुछ कार तवा इस्रा- 
इंली जीशुआ और उसके उत्तराधिकारियोंसे लड़ते रहे। प्राचीनतम 
कमानी सम्भवत: फ़िनीकी थे जो इस संघर्ष अथवा अपने संक्रमण पिरन्तर 
पश्चिम, सीरिया और फ़िलिस्तीमके समग्र तटकी ओर हटले गये । इसके 
संक्राणकी अग्तिम धारा ख़बीरियों की थी जो इश्षिम या सहन थे | ए्दी 
में-से डेंडसीके पूर्ववर्ती मोआवी; डेडसीके दक्षिण और अकाबाकी खाड़ी तक 
अराबामें इदोमी, जाईनके पूर्ववर्ती अम्मोवी और कनावियोंके देशके हसा- 
छूली थे । । 
इसाइलियोंका . देश जाडंब सदी प्रब-पश्चिम दोनों ओर था। 
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गैलिलीके उपरते-निचले प्रदेश, सेमरिया और जूदियाके प्रदेश इस देशमें 
शामिल थे। इसरायल ( फ़िलिस्तीव ) में अब जार्डनके केवल पव॑बर्ती 
प्रदेश शामिए हैं परन्तु ऊपर गिताये गलिली, समारिया आदि अब भी उस 
शके भौगोलिक प्रदेश हैं। आाजके हरारायछकी चौहदी दत्त प्रकार 
होगी--उत्त रमें भृमध्यसागरके तथपर रास-ए-नकूरासे' सेतुला और जाडईडनके 
उद्गम तक, पूर्वमें जान, मेरोम' झीक, तिब्रेरियस ( गैलिली ) शीछ, 
फिर अरावासे अक्कावाकी खाडीपर 'अक्राबा तक, दक्षिण परश्चिममें सिनाई 
प्रायद्रीपसी भूमध्यशागर तक, और परिचममें स्वयं भूमष्यसागर |. 

प्राचीन तगर जुरूसऊमका शाब्दिक अर्थ है शान्ति', और इस नगर 
के मोरिया पर्वतपर की 'चींब-शिला प्राचीनतम ' कालसे पूजाका आधार 
रही है । यहीं इब्नाहिसने इसहाककी कुर्बानी की थी'। इसी इसहाकका 
बेटा याकूब इस्राइलकी उत बारहों जातियोंका, जनक था जिन्हें हजरत 
मूसाने अपनी धामिक चेतनासे आछोकित और संगठित किया। जोशुआने 
इन जातियोंकी इस बिजित भूमिपर बसाया और 'जजों ने अपनी योग्यतासे 
उनका शासन किया । फिर उन्होंने अपता पहुला राजा साछ ( १०३३- 
१०१३ ई० पृ० ) को चुना। उसके उत्तराधिकारी दाऊद ( १०१३० 
१७३ ई० पू० ) थे जुरूसलूूमके सायन ( जायन ) पर्वतको जीत उसपर 
अपना किला बबाया। उसका पुत्र सुलेमान ( ९७३-५९३३ ई० पू० ) 
इन राजाओंम सबसे प्रसिदृध हुआ और उसने भोरिया पर्बततपर अपने 
इतिहासप्रसिदध मन्दिरका निर्माणकर उसमें नहकी नौका' और मसाके 
दस आंदेश-विधानकी प्रतिष्ठा की । हा 

उसके मरते ही राष्ट्र कमजोर हो गया और मिस्रके फ़राऊन शिशाक 
में जुरूसलगकों बरबाद कर धुल्केमासके 'मन्दिरकों छूदा। शीघ्र तब इस 
राज्यवो दो भाग हो गये और उत्तरमें पहले पहल जेरोब्रोआमनो गेलन 
इस्राइल राज्यकी नींव पड़ी । इसकी राजधानी इगंगके पहाओोंगे चेफेय 
बना । जेरोबोआम प्रथमसे पॉचवें राजा उम्री (८८५+-८७७ ४० प्‌०) 


प्र सागरकी लहरोंपर 


शेमरेसे ख़रीदकर पर्वतपर समरिया(शोप्रोन)की नींव डाली । इस रामरिया 
का उल्लेख ऋणगवेदमें भी हुआ है---समर्या शब्दमें । इसाइकके अस्तिम 
राजा होशियाके शासनकालमें असुर राजा शालमानेजर चतुर्थ ( ७२७- 
७२२ ई० पुृ० ) ने रामरियाकी तीन साल तक घेर रखा ओर उसके 
उत्तराधिकारी सारगोन द्वितीय ( छरर से ७०५ ई० १० ) ने उसे नह 
कर उसकी प्रजाकोी बन्दी कर लिया। जूदाके दक्षिणी राज्यकों बाबुलली 
सम्राट नेबूखदनेज्जार द्वितीय ( ६०४-५६२ ६० पृ० )ने सुलिसानके मन्दिर 
को जलाकर जुरूसछमको नष्ट कर दिया। फिर बह राजाकों अन्धाकर 
और यहूदी नेताओंकी बाँधकर बाबुरू के गया । जुरूसलूसमें बेवलन निम्त- 
यर्गीय और किसाम बच रहे। 


४९ वर्ष बाद जब ईराती आर्य राजा कुंधपने बाबुछ जीतकर इन्हें 
स्वतन्त्र कर दिया तब जेंस्वाबेल और पुरोहित जेशुआकी अध्यक्षतामें 
जुरूसछम लोटकर उसके पुननिर्माणकी इन्हें अनुगति मिली । कुछ दिलों 
बाद एज़रा भी यहूदियोंका एक दल लिये स्वदेश लौटा और शीघ्र 
ऋतक्षयार्ष ( आतंक्षयार्ष ) का चपकवाहक नेमेंइया जुरूसलाका गवर्नर 
बनकर आया जिसने उसकी दीवारें निशित कीं (४४५ ६० पू० )। 
अगले साल एज़राने जनताके सामने मुसाके दस आदेश पढ़कर उसपर 
अमल करनेकी उससे प्रतिज्ञा कराई। फिर एक महान समिति बनी जो 
धामिक मामछोंमें प्रधान भानी गई । 


फिर जुछझसहमपर ३३२ ई० प्‌ृ० में सिकच्द्रर और उसके ग्रीकोंका 
अधिकार हुआ । सीरियाके अन्तिओक तृतीय महान्‌की विजयने यहृदियोंकों 
सर्वधा श्रीक सम्यतामें दीक्षित करना बाहा और अच्चिओक चधुर्थने 
जुछझसलमकों फिर लूटा । अब यहुदी जनताने प्रवल् बिद्रोह्न कर ग्रीकोंकों 
भार भगाग्। । मकाबियोंके शासमममें देशसे फिए एक स्वतत्त' राह खड़ा 
हुआ 'और सिभोनके बेढे ' बोहन' हरिकानुसू ( १३५-१०५ ई० पू७ ) 


पीर्ड संघद श्रौर जेनोग्राफे घीच प्र 


७७५, ७ ७०३ 


के शासन कालमें तो यहुदियोंने अनेक प्रदेश भी जीतकर अपने शासनमें 
कर लिये । 

उधर रोमनोंका साम्राज्य दुनियापर हाबी हो रहा था। यहूदियोंके 
घरेलू झगड़ोंसे लाभ उठाकर पाम्पेईने देशकों ६३ ई० पु० में जीत 
लिया । 'रोमनोंने अब एक इदोमीकोी यहाँका शासक बनाया । पहले इदो- 
मियोंकों योहनहिरकानसने जबदंध्ती यहूदी मजाहबरममें दाखिल किया था, 
अब उन्‍होंने उसका बदला, लिया। पहले जुरूसलमका शासक ऐटीपेटर' 
हुआ फिर फ़ज्ीलस', फिर उसका भाई हिरोद । यही रोमसोंकी सहायतासे 
जुरूसलम जीत इसका राजा हुआ और हिरोद प्रथम महात्‌ कहलाया 
( ३७ ई० पू० )। उसने मगरका फिरसे निर्माण. कराया और उसे 
इमारतोंसे भर दिया । उसीकी मृत्युके साल ४ ई०ए०में हज़रत ईसाका 

जन्म हुआ । जुरूसकम इसी रोमन उधल-पुथछृका शिकार कुछ काछ 

और बना रहा । अब रोमचोंने इस देशको अपने प्षीशियाके प्रान्तके अधील 
केर दिया और उनका प्रतिनिधि इसकी देखभालके लिए आने-जाने लगा । 
इन्हीं दिनों राजनीतिक वेखभालके लिए पोन्तियस' पीछेत नियुक्त हुआ 
जिसके शासनके पन्द्रहवें वर्ष योहन ( बष्तिस्मक ) और ईशू ( २९ ई० ) 
प्रगट हुए। ईंशू (या ईसा ) इसी पीलेलके विधानसे अपने जीवभके 
संभवत: तेतीसवें वर्ष गोकगोथाके पर्वत शिखरपर 'शूलीपर चढ़े । 

सम्राट कीलिगुलाके शासन-कालमें यहुदियोंका शक्तिसूर्य फिर एक 
बार मर्धाभिषिक्त हुआ, जब अधिकार अग्रिष्पा प्रथेमके हाथर्म आया। 
उसने जुरूसलममें तीसरी उत्तरी तगर-दीवार खड़ी की । उसके मरते ही 
फिर लट-भार शुरू हुईं। रोमनोंने अपना शिकंजा कसा, यहुदियोंने प्रबल 
विद्रोह फिया और रोमन जेनरछ तीतसने ७० ई०में नगरपर अधिकार 
कर गन्दिरकों जला डाला और राज्यकी सीरिया-पालीस्तिना' नाम देकर 
संसे रोम साम्राज्यका सूबा करार दिया । 


है आय 


सम्राद हेद्रियनसे १३५ ई० में अब्तिम थहूदी बिद्रोहुका दमन कर 


धद्‌ धागरफ्ी जहरोंपर 


प्राचीव मच्दिरके स्थानपर जूपितरका मन्दिर स्थापित किया और उरागे 
उसने अपनी मूर्तिकी स्थापना की । उसने यहुदियोंकों सगरसे चिकाल 
ब्राहर किया। कुछ मिल चले गये, कुछ बाबुल। केवल थोड़ेसे यहूदी 
गेलिलीमें रह गग्रे और यही स्थाव पीछे उनका केत्न बना । अबतक इस 
गैलिली-सागरका नाम सम्राट तिबेरियसके नामपर झील तिवेरियस पढ़ 
चुका था और यह आज भी इसी नामस जाता जाता हैं । 

सम्राट कासस्तेतीन ( ३०६-१३७ ६० ) के ईसाई धर्म दीक्षित हो 
जानेपर इस देशके इतिहासमें एक नये प्रकरणका आरम्ध हुआ । उसकी 
माता हेलेनाने ईसाई तीथकी यात्राकर वहाँ गिरजाधर बनवाने शक्ू 
किये जिल्हें उसके पुत्रने पुरा किया। जूलियन और जस्तीनियन प्रथमके 
दासनकालमें यहूदियोंके अधिकार दिन-दिन छिनते गये और उनकी दशा 
गिरती गई । इस बीच ईसाई धर्मका महत्त्व यहाँ बहुत बढ़ा ओर उनके 
अनेक गिरजाघर मठ आदि यहाँ खड़े हुए । कुछ ही काऊछ बाद उत्तरी 
बबरोंकी बोटोंसे रोमन साम्राज्य टूट चला। उसके पश्चिमी और पूर्वी 
दी. भाग हो गये और पूर्वों भाग वीजेन्तियमर्में प्रतिष्ठित होनेके कारण 
बीजेन्तीन साम्राज्य कहलाया । इस वाल भी' देशर्म अनेवा गिर्जाघर और 
इमारतें बनीं जिनकी' विशेषता उसकी फ़र्शोंकी पण्चीकारी थी । 

सातषबीं सदी ईस्वी के पहले ही खरणके अन्तर्म अरबमें जो चिनगारी' 
भड़की थी वह भहम्मदके मरते ही भयानक आग बर्नकर दविशाओंकी और 
बढ़ चली । खलीफ़ा उभरका शासनकाऊ इन अरबी विजयोंके छिए विशेष 
हिंतका रहा । उसी काल अबू उवैदा और खालिद इब्न वालिदके नेतृत्वमें 
फ़िलिस्तीनपर भी अरबोंका हमला हुआ । ६३४  ई० में दर्सिश_क उनके 
अधिकारमें आ गया भोर चार वर्ष बाद जुरूसलमके भगरदह्वार भो उमके 
लिए खुल गये । उन्होंने गिर्जाघरोंकी जगह अपनी बड़ी मरिजदें खड़ी 
कीं । उनके शासनमें देश फछा फूछा और कारवाँ देशके एक सिरेसे दूसरे 
सिरे तक चलकर उसे बेश-विदेशसे लाई वस्तुओंसे भरने लगे। जुरूसछम 


पोर्ट सेगद शीर जेमोश्राके बीच ण७ 

तब भुगरूमानोके लिए भी तीसरा पाक शहर ( दो मतका और मदीना ) 
बन गया । 

चार धादियों बाद जुरूसछसपर अधिकार करनेके लिए यूरोपीय 
ईसाइयेनिं वे हगछे शुरू हुए जिन्हें क्रमेड कहते हैं । वे एक प्रकारके धर्म- 
युदूय या जेहाद थे। १०९९ की जुलाईमें उनका जत्था जुरूसछममे दाखिल 
हुआ और गडफ़ जुझूसलछमका पहला ईसाई राजा हुआ। १११८ ई० के 
बाद वाल्डविन ह्वितीयके शासनकाल . ईसाई विजयोंकी पराकाप्ठा हुई 
ब्रेसे डरॉने अनेक गिरजाधर और मठ बनाये । पूर्वमें एक लथा ईसाई राम्प्र- 
दाय भ्रीक 'बचके नामपर संगठित हुआ था जो १०५४ ई०में रोमके पोपके 
अधिकाररो स्वतन्त्र ही गया। इससे क्रूसेडरोंमें मतभेद हो जानेसे उनकी 
शवित दुबंठ हो गई । अन्तमें ११८७ ई० में निचली गैलिलीमें खत्तीकी 
प्रींगों के (दो पहाड़ोंके भीजबी घाटी) पास प्रवलछ सिश्ली तुर्क सुल्तान सलादीन 
ते क्रमोेडरोंकी घुरी तरह हरा दिया। उसके भतीजओेकी रातली प्रसिद्ध 
शणगदुदूरने इंगलैण्डके क्रसेडर राजाकी अपनी विक्षेरीसि कद कर 
लिया ) चार वर्ष बाद उत्होंवे फिर शक्ति संग्रह की, यूरोपसे' 
ब्रासे हरोंकी धारागर धारा चछी आ रही थी, और उन्होंने अवकोपर 
अधिकार कर छिया जो पीछे एकर या सन्तजानका एकार कहलाया। 
१२९१ ४० में उसे उनसे मफ़िक एल अश्राफ़्ते छीन लिया और उत्त पवित्र 
बेशके अग्तिम स्थानसे उनके पर उठ गये । 

फिर फ़िछिस्तीनकी भूमिके स्वामी मुसछमान हुए। पहले मामछुक 
तक, फिर शत्तभान । उत्तमान तुर्कोकी अतवाई अनेक ऊंची इमारतें भाज 
भी नहाँ खड़ी हैं और उनके जनेक दुर्ग आज भी, उनकी शक्लिका साक्ष्य 
करते है। इन्हीं उतमान तुकोनि १४५३ ई० में कुझतुन्तुनियाँपर अधिकार 
कर बहाँगे पर्नी ( प्रीगेलीगी ) शोगश सामाणने शन्तिश परदाटोपको 
उखाड़ फंफा धार यूरोपीय ६ए।ई राशन हि। राह टग चने । पहुले 
महांमर्क बाद १९१७ ६० के विसम्बरयें अंग्रेजी , सना जुरूसलममें 


द्द सागरकफी लहरोंपर 


दाखिल हुई और अगले सालके सितम्बर तक उन्‍होंने देशपर अधिकार 
कर लिया । 

फ़िलिस्तीन और सीरियाके अधिकांश निवासी रोमी-नूहके बेटे साम 
की सनन्‍्तति--हैं । इनको हम प्रायः तीन भागोंमें विभवत कर सकते हैं--- 
१९, अरब ( मस्लिसम और ईसाई दीनों ) २. सिरियक ( मुसलमान और 
ईसाई ), उन जातियोंकी सबच्तान जो हिरोद महानके समय अरामी 
( अशमइक-सीरियक ) भाषा बोलती थीं । आज वे अरबी जबान बोलती 
हैं और उनमेंसे कुछ सीरियामें भरामी बोलीसे मिली-जुछी अरबी । 
३. यहूदी जिनकी दो जातियाँ या शाखाएं हँ--मश्केनाजिम और 
सेफादिम । 


सामियोंके अतिरिक्त अन्य जातियाँ इस प्रकार हैं:--- 

१, ईसाई ( ग्रीक, भिश्ली कोप्त, अवीसीनियक, अमैनियक, रूसी, 
अंग्रेज, जर्मन, फ्रेंच और इतालियन )। युद्ध और इसरायलूकी नवीन 
राष्ट्र शक्तिके कायम होनेके बाद अनेक यूरोपाय जातियाँ इस देशसे चली 
गई हैं । 

२, मुसकमान ( तुके, सिरकस्सी, हिन्दुस्तानी, भिग्रों या हबशी, 
उत्तरी अफ्रीकाके बर्बर, और मिस्रके नूबी ) । फ़िलिस्तीन और सीरिया 
प्राय: सभो मुसलमान सुन्नी हैं । और इनमें भी ७५ फ़ीसंदी बफ़ी सम्धदाय 
के हैं । कुछ थोड़ेसे मेंताबिले सम्प्रदायक्े शिया उपरजी गैलिलीमें रहते हैं । 
गावोंमें मुसलमान भारियाँ खेतीमें अपने पुरुषोका हाथ बढाती हैं. पर 
दहरोंमे वे बुरकेमें रहती हैं। अरबी या तो मदनी ( शहरके रहनेवाले 
हैं ) या फ़ेलाहीन ( किसान ), या बदुदू । बददू घुमकक्‍्कड़ हैं, अधिकंतर 
अनेक जातियोंके, और उनमेंसे अनेक उन्हीं जगहोंमें अब बस गये हैं 
जहाँ कभी वें बेरे छगाकर टिका करते थे। अब वे अधिकतर ऊँट और 
भेड़ें पालते और पैदा करते है । 
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अरबोंकी पोशाक पाँच-छ बस्प्ोंसे बनती हैं--१., अबाया 
( जिसरो हिन्दी एबा सिकला हँ--ऊपरका चोग़ा-सा पहनावा जो घुटी 
तक बदनको ढके रहता है ) २. लेफ़्फ़ा ( लाल या अन्य रंगका वह चम- 
कीला बस्त्र जी पिरकों आच्छादित रखता है ), ३. केफ्िफ़्ण ( ब्वेत 
शिरोवस्त्र ) ४. अगाल ( शिरोवस्त्र को यथास्थान रखनेके लिए गोल, 
काली, मोदी छोरी जो अक्सर रेशमबी होती हैं) भर ५. तारबश 
( फेज )। इनके अतिरिक्त एक पाजामा-सा तीचे पहना जाता है जो 
प्राय: चस्त ऊपर ढीला हाता हूँ 


१९४६के जनके ब॒फ्ेटिनमें दिसम्बर १९४५ तककी आबादी इस प्रकार 
दी हुई हैं--१,८१०,०३१७ । इनमेंसे १०३५०१४ गुरालमान ( इनमें बद्‌ 
शामिल नहीं ) हैं । ५,५४,३२० यहुदी हैं, और १,३९,२८५ ईसाई 
बोषमें ६६५५३ बदूदू हैं और १४,८५८ अन्य ( बहाई, द्वज, मेताविले, 
और नौशेरी ) । द द 

साधारण जनताकी' जुबान इब्रासी और अरबी है। प्रायः प्रत्येक 
यहूदी दोनों जानता है, साथ ही भँग्रेज़ी भी | इन वीत ज़बानोंके साथ हो 
अधिकतर शिक्षित फ्रेंच भी जानते हैं और अनेक अन्य विदेशी भाषाएं 
भी । स्थिस जनताकी तीन भाषाएं जाननेके कारण प्रायः प्रशंसा की जाती 
है । परततु यहूदी इब्रामी, अरबी और अंग्रेजी मातृभापाकी भाँति बोलतें 
हैं और अन्य भाषाएँ जानने और बोलने वालोंकी तावाद बेशमार है । और 
अब तो जो अनेक देशों और दिशाओंसे यहुदी छीट-छोटकर अपने प्राचीन 
देशमें जमा हो रहे हैं, स्पेती और भिश्लीसे लेकर जर्मन-पोछीज-रूरी तक 
बोलनेबालि काफ़ी संख्यामें बढ़ गये हैं। यहुदियोंके उच्चारणमें ठवर्ग नहीं 
और वे उम्चका तबर्ग हारा भधर उच्चारण करते हूं 

फ़िल्निस्पीनके सिंवके अब अंग्रेज़ी सिक्‍के हैं । अहाँ भी अब पौंड चज़ता 


है भो प्राय: अंग्रेज़ी पॉडके ही बराबर है, परन्तु उसके, अन्य अंश शिलिय 
| । 


कं] 


९० सागरका लहुरापर 


आंदि नहीं होते ! पौंडके बाद पिएस्तर होते हैं । सौ पिएस्तरका एक पौण्ड 
होता है। इस तरह सिक्‍केकी च॑ | मेटिक व्यवस्था क़ायम है । 
यहुदी धर्म और संस्कृति अथवा जो साधारणत: 'जुडाइज्म' कहलाता 
वस्तुतः उस धार्मिक-सास्कृतिक रूपरेखाको कहते है जिसे यहूदियोंने छटी' 
शंती ई० प० में अपने बाब॒ली प्रवासमें सँवारा और स्वदेश लोटकर बिक- 
सित्र किया । यहृदियोंका ज्ञान बाइबिलकी पुरानी पोंथी ( ओरुड टेस्टामेण्ट) 
में संग्रहीत है । इस पोथीपर कुछ व्याख्यान और टीकाए भीहें जो 
ताल्मद और रख्बी-परोहितों द्वारा मखरित हुई । इन तीनोंका समाहार 
जडाइज्म है | परानी पोथीमं यहदियोंके धामिक विश्वासका नियोड़ वह 
एकमात्र संसारका ख्ठटा और शासक यहोवा ( ऋग्वेदिक यज्ला, यल्ले आदि ) 
हैं जो साथ ही एण्य और नेकीका उच्चतम आदर्श भी है । 
यहुद्ियोंका जीवन १३०० ई० पू० के बाद, अर्थात्‌ मूसाके देहावरान- 
के पश्चात उन्हींके बताये दस आदेशोंके अनुकूछ चलने लूगा। बारहों जातियाँ 
संगठित होकर विवाहादिमें अन्य जातियोंसे पृ्रक ही गई। #ही जातियोंगें- 
से कुछ अपने पड्ो सियोंकी देखा-देखी भू तिपूजा भी करने ऊछगी थीं। मूसाके धाद 
आनेवाछे महात्माओंने अपनी प्रणादों सद्ध्मपर खलतेकी सझछाह दी और 
सर्तिपृजाके विरदृध उन्हें सावधान किया । बाबुछी प्रवाससे छौटकर तीतस- 
वे विध्व॑सके पूर्व यहदी नेताओंने अपना धर्म-साहित्य एव कार लिया । 
सलिपजाका अच्त हो गया और बाइब्रिलकी पुरानी पोथीका आबिर्भाव 
आ | इसमें सूराकी पाँच पुस्तक और भमर्विष्यद्रवताओकी क्षन्‍्तीस पृस्तवो 
संग्रहीत हुई । उच्हींके साथ. फिर हिशेदके समसके, पत्र अभिरेखीकी 
बारह पुस्तकें भी शामिल कर ली गई। इनके अतिरिक्‍त कुछ और भी 
यहुदियोंका प्राचीन साहित्य है. पर उसे प्रकाशित 'होनेवा श्रेय प्राप्त 
नहीं । इनका भच्चिर सिलागाग बाहुलाता है और पुरोहित रम्नी' 
कहलाते हैं। 
कालान्तरमें यहूदियोंकों अपना देश छोड़कर अन्य देशोंकी शरण छेनी 
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पड़ी और वे इंतस्तत: बिखर गये । परन्तु उनका धामिक साहित्य ही उन्हें 
राष्ट्रका रूप देता रहा। अब फ़िलिस्तीन उनके पास से था परन्तु उनकी 
पुराती पोथी फिर भी उत्तके पास थी जिसने उनमें राष्ट्रभावताकों जाग्रत 
रक्खा । वे स्वदेशसे बिखरकर भी आपसी इसी पुस्तकके जरिये बंधे रहे । 
संसारकी कोई दूसरी जाति नहीं जिसने इतिहासमें इतना कप्ट उठाया 
जितना यहुद्ियोंगे, परन्तु जितनी इसमें संगुक्‍त हो जावेकी शक्ति है उतती 
और किसी जातिभे नहीं । और आज ये अपने देशमें छौटकर एक सुन्दर 
और सबरू पाथिव राष्ट्रका निर्माण कर रहे हैं । 

जब रांसारमें राष्ट्रीयताकी लहर चली तब स्वयं यहुदी विदेशोंसें उससे 
बंचित ने रह सके । उतमे भी अपने प्राचीन देशकों छौटकर अपना राष्ट! 
राबल करनेका जोश आया। और उनमें जायोनिष्म था जायनवाद 
जोर पकड़ने लगा। जुरुशलमके पवित्र पर्चत जायत (या सायन ) के 
नामपर उन्होंने अपना संगठन किया और रूसी यहूदी विश्याथियोंके 
जियानिस्ट संगठनने १८७० और १८९६ ई० के बीच पवित्र देश में अमेक 
बस्तियाँ बसाईं | द 

छा० श्योडोर हर्जल और प्रथम जियानिस्ट काँग्रेसके आच्दोडनने थहुदी 
स्वदेश की मांग प्रयक की। साथ ही जियानिस्ट विश्व-संस्थाकी नींव 
पड़ी जिसने फ़िलिस्तीममें यहदी बस्तियोंका निर्भाण आरम्भ किया । चारों- 
और बये यहूदी गाँव खड़े होने छगे, यहूदी स्कूछ खुलते छगे,, वाइबिककी 
इंश्रानी लोटकर बीली जाने छगी । रोथशील्ड और बैरन हिशके दानोंसि 
इस विशामें राष्ट्रीय सक्रियता और बढ़ चली । 

छड़ाईके बाद फ़िलिस्तीनपर अंग्रेज़ी, मेण्डट' के कायम होते ही चहाँ 
यहुदियोंकि पुण्य-क्षेत्र की माँग भी स्वीकार कर की गईं। इस मैण्डेटका 
यह एक ध्वमित सिद्धान्त हो गया कि बह पण्य-क्षेत्र क्रायम करनेके सारे 
आधिक, राजनीतिक और वंधानिक साधष हीघ्र प्रस्तुत कर दें । 

गीत्र यहुदी-राष्ट्रीस-फण्डकी प्रतिष्ठा हुई. और भूमि खरीदी जाने 
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ऊगी । अनच्त धन इस दिशार्े एकत्र कर छिया गया । देश-विदेशरों यहुदी 
घन बरसने लगा और खरीदी ज़मीनपर बसनेवाले समुद्रपारस स्वदेश 
लौटने छगे । इस दिशामें धनदानसे भी कहीं अधिक कार्य जबताके त्याग 
और सेवाने किया । नवधुवकों और नवयुवतियोके अनेक संघीने दिन-रात 
अक्ृत्रिम धंकल्पसे काम किया और इसका परिणाम यह हुआ कि फ़िलि- 
स्तीन ( इसरायछ ) आजके हशंसारका सतसे तहुण राए्ट्र स्वतन्धत्त: 
खड़ा है । 

अस्तु, दो मोटर प्रस्तुत हुई । दोनों सुखद थीं, एक सुन्दर लम्बी 
बड़ी सात व्यव्तियोंके बैठने लायक कार थी, इसरी स्टेशन बैगतन । परोग्जर 
और कप्तान कारमें बैठे, अन्य वैगनमें । आने-जानेका भाड़ा फ्री' आदमी 
साढ़े चार पौण्डके भन्दाज़ अर्थात्‌ प्राय: ७६ रु० ३ आह देसे पड़े । 

ठीक साढ़े आठ बजे हम जुरूसलमके लिए रबाना हुए। ड्राइवर 
गज़बका पथ-प्रदर्शक था । यहाँ यह बता देना उचित होगा कि इसरायछका 
मोटर ड्राइवर हमारे ग्रेणएटॉंसे कहीं अच्छा पढ़ा-लिखा होता है और 
अँग्रेज़ी ओर फ्रंच तो बह अंग्रेज अथवा फ्रांसीसीये किसी कदर घटकर नहीं 
बोलता । फिर इस रागऊके सम्बन्ध तो उसकी ऐतिहासिक और सामाजिक 
जानकारी स्तुस्य है । क्‍ 

उनके प्रदर्शनकी मंजिलोंकों कर्णमत करते हम कारगेल पर्बतंकी 
शूद्कूला और दाहिनी ओर सपृुद्के बीच समरियाके मैदानमें दविखित जुरू- 
सल्कममकी १७५ किलोमीटर ( प्रायः डेढ़ किलोमीटरका एक मीछ होता है ) 
की राहु तथ करते चले । सड़क समुद्रके तथ्यों लगी ही हुई थी और भीलों 
हमने सागरकी वबायुका सुखद आस्वादन किया। भी सागरसे उठती 
सीकरसनित वार हमारा रोम-शेण पुछकामे छगी। और हम वायगतिसे, 
प्रायः ७०-८० मीछ फ्री घण्टेकी रफ़्तारसे राह ते करने छमें । 

राहमें कहीं भी तज़्र डाक़नेंसे स्पष्ट हो' जाता था थि। इसरायलका 
तरुण राष्ट्र अपनी योजवाओंको रूप देनेमें व्यस्त है। राव॑त्र खेत बनाये 


पो् धंथद और जेनोश्राके बीच है मे 


जा रहे हैं, बस्तियाँ बसाई जा रही हैं, पेड़ लगाये जा रहे हैं और सर्वत्र 
मशीनका दानव गानवकी' सूक्ष और व्यवस्थाके इशारेपर नाच रहा हैं । 
इसरायल नया है, सर्वथा तथा। उसके नगर-क्रबे नये हैं, गॉव-बस्तियाँ 
नई हैं! 

गाँव तो कहने मात्रको गाँव हैं। उनमे सगरकी प्राय: सभी आवश्यक- 
ताएँ प्राप्य हैं+-विजली, नल आदि सभी । लगता है, छोटे होने मात्रसे वे 
गाँव कहलाते हैं । लौहमय सिर्मेंट द्वारा बल्लियोंपर खड़ा दो कमरोंका घर 
इतना स्वच्छ होता हैं कि जहाज़का केबिन जान पड़ता है। उसके साथ 
उसके कियन, गुरालखाना, आदि सभी होते हैं और प्रत्येक गृह इसरेसे 
काफ़ी दूरीपर खड़ा है, अपनी जमीनपर, ओर ये सारे घर इतने दूर-दूर 
हैं कि इतती' तेज चलनेबाली कारसे भी गिने जा सकते हैं । 

नगर गावोंसे काफ़ी बड़े हैं, इनकी तादाद भी काफ़ी हैं और ये प्रबके 
किसी तरह नहीं जाव पड़ते । थे यूरोप या अमेरिकाके टुकड़े जान पड़ते है 
और टुकड़े भी ऐसे जो वहाँके लिए भी नये माने जायें। ये छोटे हैं पर 
इसके निवासी विद्या-बुद्धरिमें संसारके किसी नगरमें अपनी विच क्षणताकी 
एकता सिद्ध कर सकते हैं । 

गाँवों और नगरोंके बाहर चारों ओर सड़कके दोनों ओर दूर तक 
अंगूरी उताओं और पंरकारियोंके खेत हैं और मीठे नीयू तथा सन्तरे आदि 
फरलोंके पेह-पीधे । हैफ़ा सध्तरोंके लिए विशेष प्रसिदृध है। एक .विशेष 
सह्लेखनीय बात जो इन' खेतों या बगीचोंके सम्बन्धमें हैं. वह है इनकी 
सिचाईकी व्यवस्था । वह बड़े माकंकी है। जेसे क्यारियोंमें पौधे लड़ है 
बरसे ही. क्तारोंमें पम्प-पंक्तियाँ भी लगी हैं । एक-एक पंकितिमें अमेक, 
कोई बीसों, दो मुद्ें नल लगें हैं जो भिरन्तर विजलीसे घूमते रहते और 
अपने फ़ौवाररोंसे दोनों ओ रके पौधे सींचते रहते हूँ | इन पौधोंके, अनावुष्टिके 
कारण, कभी सूखनेका डर ही नहीं है । राहमें दूर तक हुम इस सिचाईकी 
, व्यवश्थाकोी उत्कष्णासे देखते रहे ।. 


ह् सागरकी सहरोंपर 


आगे सम्मश्यिका सेंदाल था जिसका संकेत ऋणष्लेदगगें समर्या-रासर्गा 
पाठम आया है। समरियाके अतिरिवत डप्त प्रदेशका विशिष्ट और गया 
नगर हेदेरा है जहाँ प्राय: दस बजे पहुँच हमने जऊूपान किया। भिन्रोंने 
केक-सेंडबिच जादि खाई, मेने अस्वस्थ होनेके कारण केबल छेमनेडसे 
सच्तोष, दिया। आगेका रास्ता बीहढ था, पहाडशकि भीवर्स होता 
हुआ। इधरसे वललते जान पडा कि देश कितता पहाड़ी, कितना पथ- 
रीछा हैं। पर शाथ ही यह कि इसरायलछूवा निवासी कितना राक्ित, 
कितना उद्योगगील है कि जहाँ जरा भी जमीन काभकी हुई उसे जीत-बो 
लेता हैं और वह अत्यन्त उपादेय आधुनिक कृपि-साधगोंसे, जिससे सूमि 
शीघ्र सीना उगलने छाती हैं। वास्तबसे तो बह पहाशोंपर तक ग्रेंती 
कर लेता है । कम-से-कम पहाटके जैतुनी बाग तो निश्चय उतने ही कागमे 
हैं जितने बहुल । 

अधिकतर माग पहाड़ोंके बीचससे, उनकी शज्रलाओंके बीसरो ही' 
होकर गया था। बीच-बीचमें अरबोंगे अनेक पराने गाँव भें। सनकी 
घरोंके पके बर्वाजों और छोटी खिड़कियोंकों देख इरारायछके ताणे देशी 
नये गाँवाकी याद आ जाती थी। अरबोंके गाँत्र जब हरा रायछके अभि- 
कारमे हैं और अरब इसशायलके मिवासी होकार रहते है । पहाहोंके 
नगर-गाँत प्रामः सभी पत्थरके बने है, शनगछे पत्थरके, जो पहाडोंस ॥4- 
दइयकतावश तत्फाल भिकाछ लिये जाते हैं। चुनेकी वरह सफ़ेद साधूनी 
पत्यर--सोप-स्टॉस । 

यात्राके मार्ममे बराधर ऐसे गॉवि-«बठ और छोटे---देखनेको सिंले जौ 
वीरान हो गये थे, जिन्हें पिछली छड़ाईमें अरबों और यहूदियोंने बरबाद 
कर दिया था | बमबाजीने उनके भरोंकी छत्तें उड़ा दी थीं, मशीसगभोंने 
उनको दीवारें चछती कर दी थीं। अरबोंको यह पसन्द ने था, मे अध् है 
कि उत्तकी उज़ड़ी कज्लाल दुनियाके बीच यहुदियोंका खुशहाल--हँसता 
राष्ट्र सट्टा हो । छेबनाव, सीरिया, ट्रासस्णार्डन, पासके सभी राज्य अरबी 
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हैं, दृरके इराक, अरब और मित्र भी अरबी, और और दूरके तुर्की तथा 
इशान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान भी कम-से-कम मुसलमान । 

हरा पहाड़ी राहसे तेल अवीवका नया विशाल नगर दूर दाहिने छोड़ते 
हम दोपहरके रामय जुरूरालप्त पहुँचे । क्या लिखेँ क्या मनकी स्थिति थी । 
महधि ईसाकी स्मृति बछवती हो उठी, जिसने संसारके दुःखको दूर करनेंका 
प्रयास किया, ग़रीबोंकी दुतियाकों आशासे प्रकाशित किया, दया और 
प्रेमका सन्देश रांसारके कोने-कोनेगें भेजा ओर अन्तमें स्वयं जो शलीपर 
अपने आदशोकी रक्षा और सत्यक्ते गौरवके छिए चढ़ भमेया। उसकी याद 
मेरा रोम-रोम पुछुकित करने छगी | मरते दम तक जिसके मममें अपने 
लिपक्षियों और हत्यारों तकके प्रति सित्रा दयाके अपकारकी भावना न 
आई और जिसने शुकीपर चढ़ अपनी प्रार्थभाम उनके लिए भी भगवानसे 
क्षमा मागी--भगवान इन्हे क्षमा कर क्योंकि ये अज्ञानी हैं, नहीं जानते ! 
वह कितना महान्‌ रहा होगा । क्यों न रात्य और अहिंसाके ब्रती गाँधीकों 
बह अमर आत्मा अपनी ज्योतिशसें आछोकित कर दे। भारतीयकों 
अपनी संप्कृतिके नाते तीन महान पुझेष विशेषतः प्रभावित करते हैं--- 
दु, ईशा और गाँधी । 

ईरा।की स्मृतिसे गेरा मंत्र दो हजार वर्षो पुर्वके उस प्राचीन जुरूसलम- 
में जा छगा जिसकी हवामें उसकी आवाज़ बसी थी, जिसे में इश समय 
सर्दियों पार सुन रहा था। जुरूसलमका बह प्राचीन मन्दिर, पुरोहितोंका 
बह घटाटोप, अमीरोंका वह ऐशपरस्त जीवन, और उनके बीच ईसाकी 
आधाज, गरीबोंकी साम्त्वता, इसी पृथ्वीपर भावी स्वर्गकी चेतता, और 
पाइलटबा पुरोहितोंके' अभियोगपर प्राणदण्डकी आज्ञा, पुरोहितों और 
रोमन सैनियोंका भिला-जुला अद्वहास, दुर्वडशणि ईगाका गिरने पड़ने 
गिलगोथाके शिखरकी ओर कूप्के साथ प्रयाण, रोधग विवादित वरदिड्षार 
तान हारा ईसाको व्यंस्थमय सीजर' कहकर बीमत्स कोर पुजित दि 
दुछ्ली और अब्ततः निर्वाण--सभी एक-एक कर नेगकि शागी उठ आम । 


९६ सामरक्ी लहरोपर 


आजकी जुरूसछमकी नई दुनियामें उस गहात्माकी आवाज़ नहीं, 
उसके नये कलेवरमें उसके आशान्वित स्वर्गकी कमनीयता नहीं, पर उशके 
कण-कणमें, उसकी गर्द मे वह पुकार निश्चय निहित है जा आज भी सम- 
झनेबालोंकी अनमना कर देती हूँ । फाश, वह आजकी झूठ और बेइमानीसे 
आलोकित दुनियाक बीच होता और उराके रकक्‍्तरने हथकण्डोंकों देख 
पाता : पर अच्छा है वह आज नहीं है वरता उसकी करुण आत्मा उस 
दृध्यकोी न देख पाती जो आज का शैतान गरीबों और सर्वहारोपर ढाये जा 
रहा हैं, जो आज उसीका नाम छे-ले कर, उसीके गिरजेकी बुलियोके 
तीचे वर्ण-मेद और सभ्यताके साभमपर मानबताका गछा घोंट रहा है, उस 
सारी मान्यताओंका खून कर रहा है जो उस महामनाको प्रिय थीं, उसकी' 
डरए्ट भरी, उसका राव॑सस्‍्व थीं । 


६-५३ 


नगरके बीचसे, उसे लाँघते और पीछे छाड़ते, पहले उस वेंथेलटेमकी 
ओर प्राय: ६ मील दविखन बढ़ गये जहाँकी एक घुडसालमें ई० पृ० ४ मे 
उस महात्माका जन्म हुआ था। उश घुड़्याल और रोमके राजप्रासादर्स 
कुछ ही काल बाद युद्ध ठन गया था जिसमें घुड़सारू जीता था और 
राजप्रासाद अपनी सारी राम्पदा और वैभवके साथ भूछंठित हो गया था । 
हम उसी बेथेलहैगकी ओर बढ़े जिस ओर कभी वारोंकी हछांबम तारोंके 
सेकेतपर प्रबसे बुद्धिमान बढ़े थे, जब बवेशेलह्रेमकी उस घुड़शालने सुयश 
पाया था । 


बेथेलहेस इसरायलकी ओरसे वहीं जाया जा राकता । बह अरबी हजक्े- 
में है, ट्रानस्जार्डडकी अमलदारीग्रें। हमने एक बड़ी इगारतपर खड़े होकर 
उसे थोड़ी दूरसे देखा ओर उस डेइ-सी ( मृतसागर ) की भी जिसकी 
सतह संसारके सारे भमुद्रोंकी सतहोंसे नीची है। गैलिलीकी झीलकी तरह 
यहू छगभग ५० मौछ छलमग्बा और १० भीछ चौड़ा है। पास ही मगीका 
कूप या नेक्षत्रका कूप हूँ जहाँ पूरबके तीनों बुद्धिमानोंने उस . नक्षत्रकों 


पोर्ड संबद श्र जेनोग्राके बीच 8७ 


फिर देखा था, जी, कहते हैं, पहले एक बार उनके घरोंगर चमका था 
ओर अब उन्हें ईंसाके जन्मस्थानकी और लिये जा रहा था। 

दाहिने राखेलकी मजार है, याकूबकी पत्नी राखेऊकी, जो बेनयासिन- 
फो प्रसव करते ही मर गईं थी । वेथेलहेम समुद्रको सतहसे प्राथः २३३१ 
फ़ीट ऊँजाईपर है, पहाड़ी भूमिपर । इसकी आबादी क्ररीब ८००० हैं 
जिसमें सिवा ५०० मुसलमानोंके सभी ईसाई हैं । यहीं दाऊदका निवास 
था । इसी दाऊदके कुलमें यूसुफ़का जन्म हुआ जो ईसाकी माता मरियम- 
का पति था और नज़रथर्े बढ़ईका कॉम करता था। ईसाका जन्म 
बेथेंउहेममें इस कारण हुआ कि हाकिमोंने मदुमशुभारीका हुक्म दिया 
था और सबको अपने-अपने गाँव-नगर जाकर अपनी गणना कराती होती 
थी । उसीसे यूसुफ़ भी अपनी मरियमकों' लेकर बेथेंलहैम आया था। 
सरायमें स्थानकी कमी होनेके कारण सवजातको कपड़ोंमें लपेटकर अस्तबछ- 
की एवा चरनमें रख दिया गया था। वहाँ आज' अनेक प्रकारके पौराणिक 
जादू-मच्तरका जोर हैँ । प्रसवकी गुफ़ा भी पास ही दिखाई जाती' है । 

बेधेलद्रेमके प्रबमें एक कोणदार शिखरवाला पर्वत है, प्रायः २७५ 
फ़्ट ऊंचा । यह स्वर्ग पर्वत' कहलाता है। हेरोदने इसीपर अपना ग्रीष्म- 
प्रसाद और एक दुर्ग बनवाया था जिससे इसका दूसरा नाग हेरोदियम भी 
पड़ गया है। हेरोद मरा तो जैरिकोके अपने शीतप्रासादगें, पर दफ़्नांया 
यहीं गया था। हेरोदियमर्मे उसके प्रासाव और दुर्गके भग्वावशेष आज भी 
देखे जा सकते हैं । 

और यह भग्न विशाल इमारत जिसकी छतसे हमने बेथेलहैंम और 
हेरीवियम, बेडसी और टान्स्जा्डन देखा ! इसकी छत दी हुई है, दीबारें 
जसे-तैसे खड़ी हैं और इन दीवारापर एक इंच ऐसी जगह नहीं है जो गोलों 
ओर गोलियोंसे व छिंदी हो। छड़ाईके जमानेंमें भरबोंने चारों ओरसे इसपर 
गोलाबारी कर इसे चलती कर दिया है। यह इमारत बच्चींके लिए भी पर 
लड़ाई तो लड़ाई ही है, वया बच्चे क्या औरतें, बयां साधु क्या औलिये ! 


श्द सागरकी लहरोपर 


इसी इमारतमें खाना समाप्त कर हम फिर जुरूसलम लोटे । दीपहर 
हो चुकी थी, अभी देखता बहुत कुछ था | जुरुसलम प्राचीन काऊकी ही 
भाँति आज भी जूदियाकी राजधानी है। ससारके प्राचीनतम नगरोगें 
एक यह 'शान्तिका नगर' है। यह इसका शाब्दिक अर्थ है, यही इराके 
महान ईसाने संसारकों सन्देश झूपमें दिया था। परन्तु इगी शाच्तिके 
नगर' में पत्थरकों भी पिघला देनेवाले दर्दतवाक़ नज़ारे घटे पर रंगर्दिल 
इच्सान ने पप्तीजा | कितनी ही बार यह नगर स्वयं छजड़ा, बसा, जला! 
बना । पहले-पहल इस नगरका उल्लेख जो बाइबिलमें हुआ है वह इब्राहिम 
( अन्नाहम ) के स्वागतमें है जब उसके राजाने उस महात्मा और एब्नानी 
जातियोंके पूर्व-पुरुषका रोटी थौर शराबके साथ स्वागत किया था । 
इबाहिस बाबली सम्राट हम्मुराबीका रामंद समकालीन था, प्राय: २००० 
ई० प्‌०। मिम्रके प्राचीन नगर तैल-एछ-अमरनाके पत्रों भें भी इरा नगरका 
हवाला मिलता है जो चौदह्वीं सदी ई० पृ० के हैं और कीलतुम। 
अक्षरोंमें बावुली जबानमें ढिखे हैं । 

सुलेगान ( सोलेमन ) के पिता वाऊद ( १०१३-१७ ई० पृ० ) ने 
फिर इसे जीतकर जायत पर्वतपर अपने वामका नगर बराया । यहींसे इसे 
बंशके अन्य राजाओंने भी शासन किया। नगरके मोटिया पर्बत-शिखरपर 
सुलिेमानसे अपना विद्ञाल मन्दिर बनवाया । उसके मरते ही भिमस्री राजाद 
शिशाकने जुरूसकछम और उसके मच्दिरकों लूटा और शीज्न इस राज्यद्धा 
उत्तरी भाग स्वतस्त् इस्राइलबा राज्य बन गया। छठी सदी ई० १७ में 
ख़ल्दी ( बाब॒ली ) सम्राट भेबखवनेषजारने फिर इस विशाल नगरकों ० 


रानी सम्राद क्ुरुष॒की कृपासे यहुदी फिर स्वदेश छौटे और उन्होंने इस 
अभागे तगरका पुनर्तिर्माण किया । यही छूटमारकी दशा शरोगनोंकी विजय 
और ईसाकी शली और बाद तक चझती रही । अन्य ईसाई रोममोंने 
चौथी सदी ईस्वीमसें इसे कुछ शान्ति दी। पर विजयी अरबोंने हंगे फिर 
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जीत छिया । फिर क्रसेडोका जमाना आया, फिर तुक़ीं, फ़िर अंग्रेजोंका । 
और आज यह॒दियोंका अपना जुरूसछम फिर अपने प्राचीय और पुरातन 
राही अधिवाश्यिंके रायेमें नये जर्क-बर्कत मई चमकके साथ नग्ा खड् है, 
पुरानेको अपने नीचे दबाये या उधर अरबोकी चज्भलमें छोठे । आज इस 
नगरमें, था नगरके इस नये इसरायछी हिस्सेमें, मुसलमान कम हैं ( है भी 
तो इसरायलके नागरिक ), ईसाई हैं और शेष सारे यटुदी । आबादी 
प्राय. ढाई लाख हैं । 

शहरकों तीन दीबारें टूटी-फटी दशामें घेरती हैं। पहली दाऊद और 


+ 


संलेगानवाे तगरकी हैं, माउप्ट जायनसे मोरिया तक; दूसरी बह जिसे 
बातुदी क़दसे लौटकर यहदियोंने पहलीकी ही वींवपर खड़ी की थी जिसके 
पास ही हेरीद, हिप्पकस, हसभोनो, सिरिशन आदिकी ब्॒जियाँ खड़ी हुईं; 
ओर तीगरी उत्तरी दीवार जिसे पहली सर्दी ईस्वीगें अगरिष्पा प्रथमने 
खड़ा किया । 


प्राचीन जुरूसलम चार पहाडियोंगर बना है--अव्रावामकी उत्तर- 
परित्रमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, जाययन, पूर्ती मोरिया। चोथी पहाड़ी 
बेजेथा पूर्वी पहाड्टीका ही प्रसार है। ये २३०० फ़ुटसे अधिक ऊंची हैं । 
मरियम-दरवाजेसे जो सड़क हिरोदी दुर्गके भग्तावशेषोंकी ओर जाती हैं 
उसकी दाहिमी और 'दर्दकी राह ( वाया दोछोरोजा ) हैं जिससे ईसा 
गोलगीथाके बधस्थलकी अपना क्रप ले गये थे। पास ही वह गिरणाधर 
है जिसकी फ़्श मोजाइक ( पच्चीकारी ) की है और जो पिन्नीरियम 
अर्थात्‌ पाइलेटका न्यायमन्दिर कहलाता है। सम्भवत: इसी स्थलूसे उससे 
ईसाके बधका अपना निर्णय सुनाया था । 

'गोरूगोथाकी पहाड़ीपर प्रसिदृष क़ब्रवाला गिरजाघर है जो, कहले हैं, 
ईसाकी शूल्लीके सथातपर खड़ा है। सत्य चाहे जो हो यह मोनना होगा 
कि यवि ईसाकी कहीं क्त्र रही हो तो उसे भिश्वय यहीं कहीं होता 
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चाहिए। इसी स्थानपर रोमन कोन्‍्स्तानतीनकी माताने भी गिरजाधर 
खड़ा किया था | 

इसी पुराने जुरूसलूममें यहदियोंकी पवित्र राोनेवाली दीवार है । 
यह दीवार बास्तवमें मम्दिरके दोत्रकों घेरनेवाली प्राघीम दीवारका हो 
पश्चिमी भाग है। इसी दीबारके नीचे खोदते हुए प्राविद्‌ बारनने सम्यता- 
की उन्नीस तहें ऊपर कर दी थीं जितभेसे सबसे निचली सुलेमानवे। समय 
की अर्थात्‌ दसबीं सदी ई० पृ० की थी। यहेँ दीवार यहूर्दियोंके लिए 
अत्यन्त पावन है और यहाँ वे नित्य इबादत करते हैं। मन्दिरके साशके 
दिन प्रतिवर्ष वे यहाँ धाड़ें मार-मारकर रोते हैं और जेरेमियाकी प्रार्थना 
दृहराते है । 

मोरिया-पहाड़ीपर सुलेमानने अपने इतिहासप्रसिदध मम्दिरका निर्माण 
कराया जिसे उसकी' म॒त्युके बाद मिल्ली सम्राट शिशाकने छूटा और छटी 
सदी ई० १० में जिसे जुरूसलमके साथ ही. नेबूखदतेश्जारने जछा डाला । 
यह पर्ब्रत यहुद्ियोंके लिए अत्यन्त पुनीत है । 

दोपहरके बाद हम माउप्ट जायबपर चढ़े, जायनके पर्बतपर ही 
दाऊद आवदिके गढ़में । कारमेसे ही देखा कि सामने दरकी दीवारपर बन्दूक़ 
लिये अरब प्रहरी खड़ा है। गाइडने बताया कि जउधरका भाग अरबोेंति। 
अधिकारमे हु ओर यात्रियों तककी उस दीवारपर बेट-बठे ही. अपनी गोली- 
का शिकार बना देना उस अरबकी अपनी इच्छापर निर्भर करता है । 
सहमे पैरों हम पहाड़ीपर चढ़े । पहाड़ीके प्रायः सारे भागोंग चारों ओर 
कटीला तार दौड़ता है, भीतर बाहर, सर्वत्र, और जगह-जगह भीतरी सहनमें 
भी दाहिने-बायें बगीचे और रास्तों भी दोनों ओर बीसोी दफ़ी 'गाइड ने हमें 
सावधान किया कि हम सम्हलकर चले और तारोंकों न राँपे क्योंकि उध्र' 
सर्वत्र माइम ( बारूदी विस्फोटक ) बिछी हुईं है, जाने कब स्पर्श पासे ही' 
भड़क उठे । अरबोंने, लड़ाईके जमानेगे वहाँ माइन  बिछा दी भी जी 
आजतक साफ़ वे हो सकी । और यहू जायनकी पहाड़ी कभी यहुदियोंकि 
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अधिकारग, कभी अस्बोके हाथ आती-जाती रही । पर यहदियोंने जो 
उसपर आतते-जाते आधकार क्रायम रखा तभी वे जुरूसलमकों भी अपने 
हाथमें रखे सके । 

यह परी पहाड़ी दाऊद और सुलेमानकी प्राचीन दीवारोंके अन्तर्गत 
भी । यहीं दाऊदन अपना नगर बच्चाया । यहीं वह पवित्र कमरा देखा जो 
ईगाका 'अन्तिम-भोजन बाला कमरा कहा जाता है, जहाँ उन्होंने अपने 
शिष्योंसे कहा था कि सुममेंसे' एक कोई सुझे पकड़चायगा ।' इमारत 
पुरागी है परन्तु यह दो हजार वर्ष प्रानी है, यह मानता कठित हैं। पर 
हाँ, इसे माननेम आपत्ति नहीं हो राकती कि यद्यपि यह कमरा नहीं, यह 
श्थल शम्तिम-भोजन वा हो सकता है। 


पास ही दाऊदकी तन्न है जिरागर अब एक मक़बरा बना हुआ है। 
यही दाऊदकी वास्तविक क़ब्ं हे, इसे स्वीकार करनेमें भी आपत्ति हो 
सवाती है पर निशुचय बह स्थल कहीं. आस-पास ही होगा, क्योंकि सारी 
दाऊदी इगारतें प्रायः इगीके समीप हैं । ऊपर चढ़कर नये-पुराने शहरपर 
एक नजर डाली, हित विश्वविद्याजोय दरसे देखा और अरबोंकी अमलदारीमें 
खड़ा प्राचीन जरूसकमका कुछ भार्ग, और वीचे पत्तरा। वहाँसे उसी क्षेन्रमें 
कुमारी मेरीकी क़न्रवाला गिरजा देखा, सुन्दर हालका बना गिरजा, जिसको 
ईमानदार अमेरिकत पादरीने बताया कि यह कहना कठिन है कि 
पत्रित्र कुमारीकी क़न्न यही हैं । फिर भी नीचे तहखाने में ले जाकर , उन्होंने 

में जो कुछ दर्शनीय था, दिखाया । द 

हम ने शहरकी छोटे । एकाध पस्तकों और चीजें ख़रीदीं। तीसरा 
पहर हो. चुका भा, खोथेका आरश्म था। मेंने डिनर खाया, खानेकी 
स्थितिम ते था । पासकी एक दुकानमें धसा। बेचनेवारन गहिलागे पृष्ठ 
'हि्चुस्तानी ? कहा, हाँ, । हमारी दृकानमे भी एक भारतोव छात्ओं। 
थी, बम्बईकी, जो आजकल छुट्टीयर है, पेरिस गई हुए है। कुछ जुए्- 
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सलमका तोहफ़ा के कछो । मित्रलोग यादगारें खरीद रहे थे। मुझ जो 
उस महिलाते चुप देखा तो कहा-- न सही जुरूसलमके नामपर, उस 
भारतीय लड़कीके नाते कुछ ले लो जो यहाँ काम करती' हैं।। फलत: मैने 
भी एक चाँदोका लटकन कुछ रुपयींम खरीद लिया । 

नया शहर, जैरा। ऊपर कह चुका हैं, यूरोप-अमेरिकाका टुकड़ा ए 
और वह भी पिछली रादीके यूरोग-अमेरिकाका नहीं, ताज़ा आजबा । 
नगरके नर-तारी गर्वथा साहब हैं । मर्द ओर औरतें सभी यूरोपीय वेश 
भूषा धारण करते हैं | स्वच्छ सुघढ़ सावलछ युवततियाँ तमणोंके साथ इंपरस 
उधर टहलती आ-्जा रही हैं। जीवत चारों जोर लहरें मार रहा है। 
जिधर देखिए उचर क़हकहे लग रहे हैं, चहलबाणियाँ चल रहो हैं। ये 
ही तरुण-तरुणियाँ प्रौढ़-युदध युद्थक समय राबंधा कठोराक्ृति और बामठ 
गष्मीर हो जाते हैं । जिस रेस्तराँ ( घियेत्रा ) में हमारे रशाभियोंनें साभा 
खाया था और जहाँ मैंने भी आइरक्रीमका एक प्छेट लिया था वहाँ लोग 
दरालरंज आदि भी खेल रहे थे । उससे मुझे प्राध्ीनकालकी गरायों था 
यूरोपीय मध्यकालीन 'टेवर्नों' की याद आगई । 

सच्ध्या समय जेरिकोकों तीस-बालोस मील दाहिने पूर्म-दबिख्िन छोड़ते 
हम हैफ़ाकी ओर लौटे । जैरिको भी बड़ा प्राचीम स्थान हैं जी अब 
द्राग्स्जार्डनके हिस्सेमें पड़ गया है। मेंसे इस स्थामका साश सुना था पर 
अत्यस्त अस्पष्ट रूपसे । परन्तु बच्चेकी सुलझाने था फरका रा पिछानेते लिए 
जब मेरी पत्नी जेरिको चरुनेका गाना गातीं तब मुझे उसका बिशेष ज्ञान 
हुआ। मेने फिर भी उतसे कभी पूछा ने था कि आख़िर यह जेरिको है क्या 
बला । इतना मुझे जहर कभीका घधले रूपभें स्मरण था कि रोमन 
एच्तनीने अपनी मनस्विनी और काम्य प्रेयसी भिल्ली शनी क्लियोंपायाकों 
जेरिकोका जिल्ला जीवकर दे दिया था। पर रा ही यह भी धारणा थी कि 
यह जिला कहीं मिल्लनके आस-वास ही है । अब साथ ही यह भी जाना कि 
क्लियोपात्राने जेरिकोका उपहार स्वीकार कर उसे हेरोदइकों भेच दिया था, 
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जहाँ उस यद्वदी चृपतिने अतेक सुन्दर इमारतें बतवाई थीं । अस्तु, जेरिको- 
की दाहिने-पीछे छोड़ते हम हफ़ा लोटे । 

रहें हमें तेछ अवीय देखना था, जो इसरायलरूका जुरूसछमके बाद 
दूरारा प्रसिदृूध गगर है, बिलकुछ नया, अभी हाऊका बना, संवीनतम 
अमेरिकाका एक वराशा टुकड़ा, समद्र्कें तटपर खड़ा प्रायः ढाई लाखकी 
आबादी लिये इसरायऊूकी राजधानी । यही तेछ अवीब है । 

प्रायः पल बजेके बाद हम जुरूसलमसे रामछे-लिदा-जप्रफ़ाकी राह 
गफ़ेकाके सपरले गेंदानोंस होते तेल-अवीवकी ओर चले । सन्ध्या सुहावनी 
थी । बायु मनोरभ, और कारकी तेजीसे सामनेकी हवा चित्तमें स्फूति 
भरने छभी । । 

लगभग तीस मीलते बाद हम उमंयद अच्दुछ मालिकके बेटे सुल्तान 
सुल्लेमान प्रथम द्वारा ७१६ ६०. में बसाये रामके पहुँचे | नगर मस्जिदोंसे 
भरा है । भागे थीड़ी दूरपर लिहा। है। थह्द भी पुराना शहर हैं। इसकी 
आबादी लगभग २० हुआर है। यहाँके निवारी अधिकतर मसलमान हैं । 
यहाँ हवाई था भी है। अंधेरा होनेके बाद हम तेल-अबीवब पहुँचे जो 
जरू सलमसे लगभग ४५ मील उत्तर-पश्चिम है। यह हालका ही बसा है, 
१९०९ वा, और पीछेका, मध्य-पूर्वमें आर्थिक संस्थाओं बंकिंग' भ्रादिके 
लिए यह प्रधान केर्द्र है । यह बन्दरगाह भी है पर ऐसा बहा था पत्तम 
नहीं जैसा हैफ़ा और जहाजोके लिए कोई पत्राह ने होनेके कारण उनकों' 
खले समढ्गें ही' खड़ा रहना होत। 

हसने अनेक बार इस सुन्दर सये लगरकी सड़कोंका फेरा किया। 
छोग खुशहाल बज़र आ रहे थे और अधिकत्तर रेस्तरोमें चाय-काफ़ी पी 
रहे थे । अमेक रेस्तराँ खुले आसमानके भीचे थे, जैसा फ्रेंच या इतालियन 
रिवियरामं अवसर देखनेको' मिलता है। बम्बई बड़ा जरूर है पर संफ़ाई 
और समुद्रतटकी सफ़ाई किम, मानवमंडित,. सुन्दरता उसे तेल अवीवसे 
सीखती होगी' । 
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तेछ अबीव अनेक साहित्यिकों, लेखकों और प्रस्यात यहुदी नेताभोंका 
वासस्थान हैं । दिवंगत प्रसिद्ध इन्नानी कवि हाइम नहमावच बिशालडिक 
यहींके रहनेवाले थे | दिवंगत महाकवि डाक्टर शाजल खेरनिम्ोव्स्की भी 
यहीं के थे जो यहुदी लेखक-संबके प्रधान थे । 

अब हम तेल अबीबसे शेफ़ेलाका मेंदाव दक्षिण छोड़ उत्तरकी ओर 
गारों और समरियाके मैदानकी ओर बढ़े । रात हो गई थी परन्तु थोडी- 
थोड़ी दूरपर खड़े गाँवों और नगरोंकी बत्तियाँ लगातार हमारा मार्म 
आलोकित करती रहीं । इसके अतिरिक्त इस' पसड़कपर, अथवा यों कहिए' 
कि इसराइलकी सभी प्रधान सड़कोंपर, बड़ा यातायात है । छोग रात-दिस 
आते-जाते रहते हैं, मोटरें निरन्तर दोड़ती रहती हैं । 

शारोंका मेदान तेल-अवीक्से उत्तर समुद्रदटसे' छगा-लगा हैफ़ा तक 
फैला हुआ है । एक पक्‍की सड़क ( मेटल ) रामुद्र और रामस्याके पर्वतोंके 
बीच दोड़ती है । जेसा ऊपर कहा जा चुका है, शेफ़ेलाका उत्तरी भाग 
और झारोंका मैदान सन्तरा, सीकू, मीठा नीबू, अंगूर, केछा और बादाम 
आदिफे पौधे उगानेके छिए अत्यन्त उपयुक्त हैं । हमने इनके अनेक बाग 
और खेत अपनी राहमें देखे । महूदी अपनी भूमिका अच्छा-से-अच्छा उपयोग 
करनेसे कभी नहीं चुकता । 

हँफ़ाकी राहमें रामरियाका प्रधान नगर छेदेरा पड़ता है। १८९१ ई० 
में ही इसकी नींन पढ़ी थी । पहले यहाँकी ज़मीन दलूबल थी, मलिरियाते' 
भरी । पर दरूदल अब सुखा लिया गया हैं। और मलेरिया तो शायद 
सार वेश्नयम अब कहीं नहीं है । घारों ओर युक्रेलिप्टसके ऊँचे पेड खड़े हैं । 
यह पेड़ दलदछ और मलेरिया दोनोका दृष्मन होता है । हेदेराकी आबादी 
प्राय: दस हजार है और यहांके निवासी अधिकतर नारंगीकी घेती' 
करते हैं । 

उत्तर हैफ़ाके मार्गमें वादी-एल-मुगर है, गुफाओंकी घाटी”, जहाँकी 
प्राकृतिक कन्दराओंम प्रागेतिहासिक' मनुष्य रहा था। यहाँकी छुदाईसे 
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दो प्रफारके अस्थिपण्न्जरोका पता चला है इनमेंसे एक तो प्राचोन प्रस्तर- 
कालका निएण्डशल भानवके हैं, तूसरे नीग्रों मानव के । 
नो बजने बाद हम हेफ़ा पहुंचे। नगर छाखोों वत्तियोंसे जग- 
मगाता दिनकी आभा लिये था। मेंने खाया-पिय्रा कुछ नहीं, सीधा 
बविस्तर॒पर जा गिरा । आइचर्यकी बात तो' यह थी कि कई दिनों बीमार 
रहकर आज पहले-पहलू उठा था, खासा-पिया कुछ नहीं था फिर भी 
धकान न थी'। डर था कि चलना बहुत पड़ेग!।, और चछना पड्टा भी 
बहुत था, परन्तु कलान्ति विशेष नहीं जान पड़ी । अत्यन्त प्रसन्‍्तता इस 
बातकी थी कि हफ़ा आना बेकार ने हुआ और अगले दिनकी दिप'में भी 
जानेकी आशा वाँच बंक पर छम्बा हो गया । 
ह बा 3 2 28, 


आज सातवीं है । सुबह सोकर उठा तो चित्त हल्का पाकर बड़ी खुशी 
हुई । डर था वहीं बुखार कफ़की हरारतसे रातमें छौट न पड़े, पर हुआ 
ऐसा नहीं । सुबह जी प्रसच्च मिछा । जो पूछा तो भालम हुआ कि ग्यारह 
बजेंके छगभग जहाज़का एजेंप्ट आयेगा और अपनी गाड़ीमें ही मज़रथ 
आदि स्थानोंको निःशुल्क सैर करायेगा । 

ग्यारह बजेके बाद ही हम हेफ़ा-नज़रण मार्गपर दैत्यवेगसे उड़े जा रहे 
थे । कारमेल पह्ाद्ियोंको शज्लूला दाहिने छेते फिर पीछे छोड़ते हम 
पहाड़ी शापुलाओंके जालगें बढ़ते गये। बहुत ऊँचा उठता और सहसा 
सैकड़ों फ़ूट नीचे उतर पड़वा, आजकी गैरकी खबी थी । जेजरीलकी घाटी 
से ताबोर पर्वतको दाहिने छोड़ते हम' नज़रथकी ओर मुड़े । 

 राहका दवय अत्यन्त आकर्षक था। ऊझंची' पहाड़ियोंसे नीचे वाहिनेका 

खेतों भरा मैदान बड़ा सहावना लग रहा था। भआमेकका मैदान तो 
सचमुच प्राकृतिक थुच्दरताफे विच्ार्से अतीत मनपोहक था। इतसा 
अभिराम कि हमें मोटर रोककर सत्तरकर उसकी छवि कुछ क्षण देखनी 

हि क्‍ फ 
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पड़ी । कटे खेतों था उनकी काली मिट्टीके ऊपरसे बादलोंकी छाया जो 
निकलती तो लगता नरम मख़मली कालीन बिछी है । 
ताबोरका पर्वत-शिखर दिखाई जरूर पड़ता है पर है दाहिने हाथ काफी 
दूर। नज्ञ़रथका माग यहाँ निच्चद्षो गैलिलीके पहाडोंपर बढ़ उस पर्वत्तके 
पाससे निकल जाता है जहाँ ईसाकोी सीचे फेंक देनेका प्रथत्न किया गया 
था। पास हो बाइ ओर नज़रथका मनोहर नगर है जो अपने नये-पराने 
ताने-बानेमे बुना पड़ा है । 
पहले- पहल नज्ञ़ रथका' नाम बाइबिलकी नई पोथी'में आता है । यहीं 
ईसाके पिता यूसुफ़ रहते और लुहारका काम करते थे। परिवारके 
मिखसे लौटनेपर ईशाने अपने बचपन और ता्ण्यके दिये यहीं बिताये 
थे। चोथी सदी ईसवी तक यहूदी और स्रगसियाबी इस नगरमे रहते थे । 
चाथी सदीके बाद ईसाइयोंका यहाँ निवास बढ़ा और उनकी संख्या 
निरम्तर बढ़ती गई । 
मरियगके पारस्परिक बासस्थानपर कोन्स्तांतीमकी साथा हेलेवाने 
गिरजाघर बनवाया जिसकी पच्चीकारी ( मोजाइक ) की फर्श आज भी 
जहाँ-तहाँ देखी जा सकती है। उस गिरजाधरोे वुछ टूटे स्तम्भ भी' बहाँ 
देखनेको मिले जिन्हें रोगन कहनेमें सम्देह तहीं हो सकता | यहाँका प्रभस 
गिरजाघर 'सेण्ट मेरीज एनस्सिएशन' कहलाता है । उराके भीतर “यसुफ़्की 
वाली गुफा है । पीछे एवं प्राचीन गफा है जिसमें मस्यिमकी रसोई 
। कहते हूँ, यहीं यूसुफ़ और मरियम रहते भर काम करते थे । यहीं 
एक गुफाम एक ओर यूसुफ़का आवास बताया जाता है ज्ाँ वे छहारका' 
काम करते थ। एक औरका गढ़ा उनकी भाधी बताया जाता है । गहीं 
शायद दांनों छिपे थ्रे । कुछ भी हो, गफाएँ प्राकृतिक और प्राचीन है 
उनम नांचें पानी ( बरसाती ) संचित करनेके गढ़े भी बने हूं। छा देश मे 
पात्ती कम बरसता है इससे यह इस्सज्ञाम आज भी सबको करता 
पड़ता है । 
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नजरथ गाँवके भीतर गये और उस यहुदी सिनागाश ( मन्दिर ) को 
देखा जहाँ ईसा प्रति शनिवारको' उपदेश दिया करते थे। भीतर अरबोंकी 
आबादी है और उनके घरोंकी देखकर अपने प्रबिये देशकी सहज ही 
याद आ जाती हैं। पत्थरके उनके घर छोटे, बन्द, अँनेरे और सकरे हैं । 
नज़रथ गैलिली जिलेका सदर मुक्ताम है; पहाड़ियोंके ढलावपर बसा हुआ, 
और पासकी घादी बड़ी उपजाऊ दिखाई पड़ती है ! 6 

हम सब्ध्या होलें-होते नज़रथ-हैफ़ा रोडसे हैफ़ाकों लौद आये। रातके 
प्रायः नो बजे एक स्थानीय सज्जनके साथ माउप्ट कारमेलके शिखरपर 
गये । वहाँसे हफ़ाका दृश्य अत्यन्त सुन्दर था। बिजलीकी छात्रों बत्तियाँ 
दीवालीकी छटा' धारण किये हुए थीं। शिखर तक सुन्दरसे सुन्दर मकान 
बनते चले गये हैं, बनते चले जा रहे हैं। शिखरपर पास ही मेगिडीका 
रेसतराँ और होटल था। उसमें गये। नाध-गानकी तैयारी थी। अनेक 
नर-नारी बैठे चाय-पानी कर रहे थे। आरकेस्द्रा तैयार था। रात विनकी' 
भाँति चमक रही थी । तशण और तशणियाँ अपने वेशावेशम स्वर्गकों 
तुच्छ कर रहे थे । हम वहाँ थोड़ी देर खड्ढे रहे। भीतर अब बैठनेंकी 
जगह भी न थी और मैनेजरके इन्तज़ाम कर देनेकी इच्छा प्रगट करनेपर 
भी हमने बहाँ रुकता पसन्द ने किया | लौट पढ़े । 

पहुले टैक्सी छेकर ऊपर आये थे और भेगिडोंगें घुसमेके पर्व हो उसे 
भेज दिया था । अब होटलछसे जो बाहर विकला तो याद आई कि फ़ेल्ट 
हैट टैक्सी ही रह गई है। टक्सीका ड्राइवर सज्जन: मालूम हुआ था, पर 
जी हैट छोटा दे तो उसकी सज्जनता जानें । जिनके साथ हम कारमेलके 
शिखरपर गये थे उन्होंने कहा कि में टेैक्सीबालेको' जानता हूँ और कल 
उसे ढेंढ़कर जहाज़पर पहुँचा दूँगा। कहा तो उन्होंने यहाँ तक कि कुछ 
अज्षब नहीं कि हैदट जहाज़के एजेंण्टके वफ़्तरमें अब तक पहुँच गई हो । 
(पर हैद दूसरे दिन भी नहीं मिल्ली, तीसरे दिन सुबह तक नहीं, जब हमारा 
जहाज़ हैफ़ासे लंगर उठाकर चल पड़ा ।) एजेण्ठके दफ़्तर वालोंको न्यूयार्क 


श्ण्ण सागरकी लहरोंपश 


वा पता देकर हैट भेजनेकों कह दिया। देखें, मिलती हैं या नहीं । उस 
हेटके खोनेंका मुझे अफ़सीस हैं। आलनेके समय पचास शपसे में उसे बम्बईमें 
खरीदा था। रुपये लगे थे, इसकी बात इतनी ने थी जितती इसकी कि 
उसे सिरपर रखभेका मौका भी नहीं आया था। यद्दि हेटकी चोट ने छगी 
होती तो निवचय कारमेलके शिखरका यह सौन्दर्य अशाधारण था, और 
इसकी आशा क़तई नहीं कि न्यूयार्कमे बह मेरे पास पहुंच जायगी। 
इसरायलकी' सुन्दरतामें यह, हटकी कालिमा ! 

“-( ७- १०-४० ) 


आज आठवींकी सुबद्ठ है। प्रातः ही तैयार हो गया क्योंकि एक दिप 
ओर करना था, गैलिछी आदिका। मेरे मित्र श्री जेम्धतें यह दिप एक 
टूरिस्ट कम्पनी--पत्रा ट्रेवेल एजेन्यी---के जरिये ते किया। हम पाँच 
पैसेंजर थे और बाइस पौंड देने पड़े, साढ़े चार-वचार पौंड फ़ी भादमी, 
अर्थात्‌ लगभग ६० र० ५ भा० प्रत्येक व्यक्ति । 

हम प्राचीन अवकी ( एकर ) की ओर ऊुगभग दस बजे तक आराम- 
देह मोटरपर चले । हमें एक-एक परची एजेंसीकी ओरसे दे दी गई । 
उसपर छपा था--हैफ़ा-अवकी-टाइयनेरियर-कापरनोम-हैप्तापेशन-माउप्ट 
बीटीट्यूड-देगानियाँ-जाउन-केपार-याबीनए छ-| यदि सम्भव हुआ तो ) 
मैदिगो-हैफ़ा । 


पहले हम जेबुलनका मैदान होकर पधाचीत अबकों था एकरकी ओर 
चले । ज्ेबुठन और एकरका मैदान हैफ़ा-एकर खाड़ीसे रूगा-छगा नला 
गया है । इसका अधिकतर भाग यहूदी राष्ट्र-फ़ण्डसे खरीद लिया है। 
बीज-वीच में चारों ओर नई बस्तियाँ और उपनिषेश देखें जहाँ लोग यन्बकी 
सहायतासे भिरन्तर काम कर रहे थे। आज' रविवार है, इससे छोग कलकी! 
छुट्टी समाप्तकर काममें छगे हुए हैं। यहुदियोंकी छूटी और आशमका' 
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दिन रवियधार न होकर शनिवार है जिसे ये लोग, सैबथ डे! कहते हैं। 


पोह सेंघद और जेंनीआफे बीच १०७ 


हि] च्क 


सैबथके दिन सृष्टि करते हुए जेहोवाने विश्वाम किया था। इसीसे ये लोग 
भी शनिवारकों ही छूटटी मनाते हैं । 

एकरकी गइक जेबुलग और एकरफे मैदानके वीचसे किश्योभकी छोटी 
नदी पारकर जाती हैँ। भागे चेकोस्लोवेकियाके यहुदी निर्माता जान 
सजारिकके नामपर वफ़ार मजारिक नामकी बस्ती हैं । एकरके दविखम 
उसके पास ही नामान नामकी नदी भूमव्यसागरमें गिर जाती है। इसे 
नदीको ग्रीक बेकोज कहते थे और प्राचीन फ़िनीकी पंचित्र मानते थे। 
परम्पराके अनुसार इसी नदीके तटपर फिती कियोंने काँच बनानेका तत्व 
जाना और इंसीकी बालसे पहले-पहल उन्होंने काँच बनाकर उसका कार- 
खाना खड़ा किया । यहीं एक प्रकारकी मछलीके कठोर आवरणसे उस 
व्यापारी जातिने नीछ रंग त्रिकाका। एकर पहुँचनेके पहले ही दाहिनी 
और प्राचीन अवकोकी आबादी है जो अब तेल-एलं-फुश्रार कहुछाती' है । 

इस देशमें अककों ही एक ऐसा सुक्काम या नगर है. जिये यहूदी कभी 
ने जीत सके । कभी इृगकी दीवारोंके भीतर उनके क़दम ने जा सके । 
अभी एकाध' साल हुआ जब उनका इस प्राचीन नगरपर अधिकार हुआ 
है । यह तगर पूर्ण रूपमें कतात्ती-फिसीकी है । प्राचीन कॉलमें अवकीका 
बन्दरगाह काफ़ी महत्त्वपूर्ण था। जब सिकसच्दरकी मृत्युके बाद मिख्रका 
अभिकार तालेमियोंके राणकुछकों मिल्रा तब उन्होंने अककोकी प्राचीन 
बस्ती छोड़कर नई बसाई और यही' नई बस्ती वर्तमान एकरकी बनियाद 
हैं । इससे इसकी वर्तमान बुनियाद भी कम-से-क्रम दो हजार वर्षोते अधिक 
प्राचीन है । क्‍ 

अवककी ऋषदम पत्तन था । प्रीकों और प्राचीन यहुदियोंकी अच्छी संख्या 
थी । जब अरबोंकी विजयवाहिनी सातवीं ग्दीमी इश्चर चली तो अबको भी 
उनकी चोटसे ने बच सका और उनके अधिकारमें आ गया। फिर ईसाई 
वर्मयुद्ध ( करोड ) ११०४ ई० में बाल्डवित्त भ्रथमने इसे जीत लिया 
और इसकी किलेबन्दीकर यहीं यूरोपीय छड़ाकीने अपने जहाज लगाये । 


११० सागरकी लहूरोंपर 


सुलताव सलादीनने इसे जीत लिया पर सिहहृद्य रिचर्डने ११९१में इसे 
फिर जीता और सन्तजानते इसका नाम एकर रख दिया। जुरूसलम उनके 
हाथसे निकछ ही चुका था अब १२९१ ई०में एकरपर भी तुकोका अधि- 
कार हो गया। जज़ारपाशाने अठारहबीं सदीके उत्तराधगी यहाँ अनेक 
सुन्दर बुलन्द इमारते बनवाई और इसकी नये सिरेस क़िलेबन्दी भी की। 
नैपोलियत जब मिखसे विफलममोरथ हो भूमध्यरागरसे होकर जलमार्ग 
ते भिलनेसे फ़िलिस्तीमके स्थरमा्णसे स्वदेश लौटने छगा तब एक्करको 
जीतनेका मोह-संवरण न कर सका । पर छाख प्रयत्त करनेपर भी यह 
नंगर उसके हाथ न आया । बाद उनन्‍्नीसवी सदीमे इब्राहिम पाशाने इरे 
जीतकर नष्ठ कर दिथा। फिर आस्ट्रिया और इंगलेडके सम्मिलित बेडन 
जेजारपाशाकी सुन्दर इमारतोंकों गोोंसे बरबाद कार दिया । 

इस नगरमें अधिकतर अरब रहते हैँ । उनकी संख्या लगभग १०,००० 
हैं और ईसाइयोॉंकी छगभग २,०००॥ एकर उन बहाई मसुसलमानोंका 
मुख्य केन्द्र हे जो ईरानसे भागकर आये थे और संरारमे भातृभाव फँलानेके 
उदार विचार रखते हैं । समय और अवसर न मिला बरता इसके 
नेताओंसे साक्षात्कार करने ओर बिचार-विनिमयकी बड़ी लालसा थी' । 

एकरसे हम उत्तरवर्ती राड़कके रासभकू राके दविखन-दविखन फ़िलिरतीम- 
को उत्तरों सीमासे लगे-लगे प्रबककी ओर चले । आगे उत्तरी गैलिणेका 
मंदान हैं । उसी गैलिलीके पहाड़ोंके बीच यह नई मेदऊकी राड़क दौड़ती 
है, कदस्साका प्राथीन उजड़ा रोमन गाँव भौर रोमन मन्विरका ख्ण्डहर 
पीछे छोड़ते हुम धाटीका अभिराम चित्र अपने हृदयपर उतारते तीबेरियस- 
को झील या बाइबिल प्रसिद्ध गैलिलीफे समुद्रकी ओर चले । 

नजरथ हमने कल ही देखा था इससे हम उसे दाहिने गीछे छोड़ते 
आगे बढ़े | तीवेरियसकी क्षीर दूरसे ही नीचे दीख पड़ी । तीबेरियसके 
पहले ही! हत्तिनकी सींगनामके दो पर्वत-शिखर दिखाई पड़ते हैं । हम नीचे 
उतरकर गैलिलीके समुद्र या तीबेरियसके तटपर पहुँचे, कुछ ऊँचे, उसी' 
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शिखरपर जहां आज एक इटालियन चर्च क्रायम हैं और जो कभी ईसाके 
स्पर्शसे प्ित्र हुआ था। चर्च सम्भवतः उसी स्थरूपर खड़ा है जहाँ हजरत 
ईसाने अपने जगद्यसिदृध शिखरवर्ती उपदेश किये थे। इन उपकेशोंकों 
अंग्नेज़ीम 'सरमन आन दि माउण्ट' कहते हैं। इन्हींमें ग़रीबोंकी स्तुति और 
उनके स्वर्गकी भविष्यद्वाणी हुईं है । ये ही उपदेश तालस्त्वाय और गाँधीकों 
अत्यन्त प्रिय छगे थे । मैंने अपनी बाइबिल निकालकर वह प्रसंग पढ़ा । 


यहाँसे उत्तरकर हम और नीचे पहुँचे जहाँ, कहते हैं, ईसाने लोगोंमें 
रोटी और मछली बाटकर उन्हें तृप्त किया था। यहाँ भी एक चर्च खड़ा 
है जो कोन्स्तान्तीनकी मोज़ाइक फ़र्शपर खड़ा है। इस फ़शपर अनेक जल 
पक्षियों--हँसों, मोरों--और कमल आदिके पच्चीकारीमें ही चौथी 
शताब्दीके रोमन कारें अभिराम चित्र देखनेको मिले। घुबोध गाइडने 
बताया किये चित्र मिम्नी दृश्य अंकित करते है । भुझे इसमें आपत्ति 
हैंई। मिली लिपियोंकी इबारत तो ये किसी प्रकार ध्वनित नहीं करते 
और, यदि ये किसी देश-विदेशकी ओर सकेत करने हैं, जेसा इस स्थानके 
प्रतिकूल इनका अंकन सुझाता भी हूँ, तो नि:सनदेह हंस, कमल और गयूरों- 
के अंकन' मिम्नसे कदों अधिक भारतीय परम्परामें होगा । 


अब हम तीबेरिययण पहुंचे। सूरज अभी वसक रहा था पर हम 
तीसरा पहुर समाप्त कर चुके थे । तीबेरियस्‌ लेक या गैलिली-सागरका 
तीसरा नाम, गेस्लेसर या शेनेजरथ भी हैं जिसका ,बाइविलमें उश्लेख 
किन्नरथ नामसे भी हुआ है। इसकी ध्वनिमे मुझे किल्नरोंकी याद आई । 
पहाड़ी मश्क, विशेषकर यहाँ, यहू निश्चय बड़ा रोमांचक है और किन्नरों 
था किन्नरियोंकी याद पमक्‍्कड़कों यहाँ सहंज ही आ सकती है । यह 
झील या समुद्र प्राय: चौदह गील लंबा और छ:; मील चौड़ा है। ऊपर 
पर्वत-शिखरसे यह केवल एक साधारण गढ़े-ता छगता था. पर जैसे-जैसे 
मे सीचे उतरते और पास आते गये इसका आकार. बढ़ता गया । डेड- 
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अ छन्‍्ए 


सीकी भाँति यह सागर भी संसारके निम्नतम सिन्व-सवहागंस ६ । शरकीो 
सतह भूमध्यसागरसे २०८ गि० है । 

इस रागरके पश्चिमी तटपर तीवेरिगग॒का प्राचीसम नगर अपने नये 
कछेबरमें लिपटा-सा खड़ा हैं। इसे गैलिलीके शासक हरोद एसम्तिपसने 
२२ ई०में बसाया और इसका नामकरण रोसन सम्राद तीबेरियस सीजरतेः 
नामपर किया । जुरूसऊमकते विध्वंसके बाद यहूदियोंकों यहाँ बसानेकी 
अनमति मिली । पीवेरियस फ़िर तो दूसरी सदी ई०के अन्ससे यटदियों- 

केन्द्र बन गया। क्रमेडोंके बाद इश प्रदेशमे अलेक चने बने । 


दक्षिण तटसे प्राभः लगें हुए ही गरम जलके सोते हैं. जिनपर अब 
छत बना दी गई है और वे अब इमारतवे अन्तरंग बस गये हैं। भीतर 
गये तो बत्ताकार जलपरिबिपर उठता हुआ घर्जां देखा। कारा गरग था 
ओर गन्षककी गन्ध घए के साथ बराबर उठ रही थी। जए काफ़ी 
गरम था, प्रायः भसह्य । चमरोगकि रोगी पासके ही राह्म उऊप्ण जल 
पंचयम गोता लगाते है । 


हेमने गैलिछी-सागरके स्वच्छ हरित जलका शाश किया। पिया 
भी। जल निर्मछ, शीतल, सवा और मीठा था। बीचे गाह्की जगह 
छोटे घालिगामबी तरह चिकने पत्थर हैं। वछ बठोर छिये प्रिर जाइन 
नदीकी ओर चले । जाइन सीरियाके पहाड़ोंसे विकलकार गेलिलीसागरमे 
प्रवेश करती हैं फिर उसमेसे निकलकर बहती हुई डेछ-शीम जा गिरती 
हैं। नदी अत्यन्त पतल़ी माऊम हुई, प्चाम फटरों भी पतली । इगके 
दोनों ओर नरकट आदि लगे थे। देगानियाँगी पारा हम उसे जोष फिर 
लौटकर उसी राहु तीबेरियश आ गये। आगे सीरियाकी सीमा है और 
अरब प्रहरी सदा चौकन्ना रहता है। जराके कोपमे क्षमा शाब्ब नहीं है । 

कंब उसकी बन्दूक गड़म-गछुम कर उठे, भहीं कहा जा सकता । 
न देखनेमें पतली है पर फ़िलिस्तीनकी शायद यही राबशी बड़ी नदी! 
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है और ईमाइसोंकी परम पन्तीत । इसीके जलसे यहीं जानने ईसाकों 
वष्तिस्मा दिया था । 

तीबेरियसके समीप ही बेथ यराका प्राचीन कनानी स्थरू है जिसकी 
नींव प्रायः २५०० ई० पृ० में पद्ठी थी। दो हजार वर्ष तक वह वीरान 
पद् रहा, फिर कतानी दीवारोंपर रोमन बस्ती बसी । हमने इस गेलिली 
तटवर्ती गगरके भग्नावशेष देखे | इसका स्नान-हुद दर्शनीय है यद्यपि 
उसके भग्नावदोष मात्र अब रह गये हैं। हमने इसके कुछ चित्र भी 'छिये । 
इस क्वत्रिम स्‍्नान-सरोबरका जलू नालियोंके जरिये गरम कर लिया 
जाता था । 

अब हम दर्क्विती-उपरक्ती राहसे हेफ़ाकी जोर छोटे । राहमें कई स्थान 
देखने थे | उत्तरकी ओर मिग्दककी अस्ती है, प्राचीन मग्दालाकी जिससे 
थोड़ी ही दूरीपर गैछिली मानवकी प्रागैतिहासिक गुफा हैं। यहीं १९२६ 
ई० में नियान्डर्षल-मानवकी-सी ही प्राचीन प्रस्तरक्षाऊक्ी नारी खोपडी 
मिली थी जो जुर्सलमके सम्रहालयमें सुरक्षित है। प्राधीत कोपरनमकों 
दूर उत्तर छोड़ते हम प्राचीत मेगिदोढी ओर बढ़े, तेजीस, वयोंकि सूर्य 
तीव्रतागें नीचे उत्रता चछा जा रहा था और हमें उसके रहत ही' मेगिदों' 
पहुँचना था । पर वहाँ पहुँचते-पहुँचते सूर्य क्षितिजसे नीचे लुढ़क गया। 

नई सड़कपर अरबोका गाँव तामाक ( बाइबिलुका तानाख ) है । यहीं 
प्रोफ़िधर सेजिनने सम्मताकी पाँच तहें खोद मिकाऊी थीं। यहीं एक स्थल 
एसा भी मिला जहाँ भाण्डमें कसे वच्चोंके शरीर मिल्ले । थे बच्चे प्रमाणतः 
बलि चढ़ाये गये भे | उस दर्दनाक प्राचीनकाकमें भनुष्यकी क्रीमत कुछ 
से थी । बरमें भी वह मारा जाता था, प्रेमगों भी । धर्मका यह भीषण रूप 
प्रायः सारी प्राचीन, विशेषत: प्रागेतिहाशिक, जातिथोंमें रहा है जहाँ शिक्ञ 
वे; शरीरकों भी बक्ि चढ़ा दिया गया । | 

पास ही एल-फेजनका गाँव है जिसके पास 7५० 
ऊँवाईपर, कारमेल प्यूखछाकी छायामें प्राची रे. "०. ऋ»ज%5% ० 
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हैं । यहींसे मिल्लकों प्रशस्त वणिक्पथ गया था। प्राचीनकालमे बाइविलके 
अनुसार यह स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण था और बिजेताओंके लिए विशेष 
महत््वका माना जात! था। इसी कारण गिख्रियों, कनानियों और इसम्राइ- 
लियोने बारी-बारी यहाँ अपने दूर्ग बनाये । यहीं अस्शुरकी ओर जाते 
मिल्नियोंका भार्गावरोध करते हुए जूदाके राजा जोशियाने वीरगति पाई 
थी । १९१८ ई० में यहीं जेनरल एलेनबरीमे एक गामची तुक सेवनाकी घेर 
लिया था । 

पहले यहाँ ई० पृ० तृतीय सहस्राब्दीके एक अमरी किले और दीवारके 
भग्नावशेष भिले थे । अन्य बस्तुओंके शाथ यहाँ आठबीं रावी ६० पू्‌० की 
दो मुहरे भी मिली थीं। १९२५ ई० में शिकागंो विश्वत्रिद्यालयके पूर्वात्य 
विभागन कुछ खुदाई कराई थी । प्रोफेसर गाई उसने; नेता थे । यहाँ हमे 
पराविदोंके रहमेके बने घर भी देखे। गूरण तो शब ही चुका था 
परन्तु अभी गोबूछिका घजाला हमारा सहायक था। हम राहुकी परवाह 
ने कर पीछेकी ओरसे पहाड़ी या टीलेपर काँटोंकी राह चढ़ गये । हमारे 
साथ दो नारियाँ भी थीं । | 

पुलेमान-कालका एक नगर और अस्तबरू ख़दकर ऊपर आगये हुं 
बिद्वानोंका अनुमान है कि तीरके राजा हिरामके फिमीकी राजाओंने इस 
मगर आर अस्तबलका निर्माण किया था। फ़िलिस्तीनके विजेता मिम्री 
सम्राट्‌ शिश्ाकका एक पत्थर यहाँ मिला है जिससे तत्कालीस इतपिहाशपर 
प्रचुर प्रकाश पड़ता है । अब तक अंधेरा काफ़ी बढ़ चुका था। पहले टीछेस 
नीचे उतर, पुराविदोंके वासस्थासनकों बगलमे लेते, हम. फाटककी ओर बढ़े 
परच्तु सन्तरी या चौकीदार कोई न था और फ़ादकरमम ताला छगा था। 
हमें उलटे पैरों लौदता और जंगलू-कॉटोंकी राह अँधरेगें खड़ी पहाडीस 
उत्तरता पड़ा । 

फिर हम तेजीसे हैफ़ाकी ओर चर पड़े । राहमें हमने आज, कल और 
प्रसों तीनों दिन अनेका किबृत देखे थे । 'किबूत' एक प्रकारका संगठित 
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ग्रामजीवन है जिसमें सेकडों नर-तारी एक साथ रहकर अन्नादि उपजाते 
8 । उनके आहार-बिहार स्रमान और एकस्थ हैं, लेन-देन एकस्थ | उनकी 
भुूमि-जायदाद बंटी नहीं । एक ही साथ सैकड़ों लोग जमीनका पट्टा छेकर 
खेती आदि करते हैं और आबश्यकताके अनुसार अनाज भादि छे लेते हैं। रुपये- 
पैसे या ज़रूरतसे अधिक वस्त्रादि भी वे नहीं रखते । जो' कोई धन, रेडियो 
आदि लाकर उसमें सम्गिलित होते हैं वे उसको सर्वार्थ अरपपण कर देते हैं । 
तब उनपर उनका कोई अपना अधिकार नहीं रह जाता । किवृतके रहने 
वाले फ्रेंच फ़िज्जियाक्रेट' फ़िलासफरोंरों' वाह्ीं नजदीक, उन्त प्राचीन ईसाई 
मंगठनोंके नजदीक हैं जो कभी संगठित हुए थे। गाइड अनेक बार प्रम॒त्त 
करके भी यह स्पष्टत: नहों समझा सका कि ये किबृत रूसी कंम्पुनिज्म 
(याम्यवाद)स बहुत भिन्न हैं । ये, राम्सव है, इस स्थितिमें उससे कुछ मिलें 
हों। परन्तु हैं ये उरी दिशामें रंकेत करते, आदिम साम्यवादकी ओर। इनमें 
पति-पत्नी तो एकसाथ रहते और काम करते हैं और बालक नर्सरियोंमें रख 
दिये जाते हैं जहाँ उनकी भले प्रकार देख-भाल की जाती है। आवन्नौ 
बर्धकि हो जानेके बाद, यदि वे चाहें, अपने माता-पिपाके श्ाथ रहकर 
उनके काममें हाथ बेटा सकते हैं या स्वयं अपनी बैयक्तिक मेहनतका लाभ 
अपने प्रिय किवृतकों दे सकते हैं । 

इसी प्रदारकी एक और संस्था है जिसे 'मोज्ाब' कहते है । मोशाब 
में ऐसे लोग रहते हैं जो खेती आदि तो सामुहिक रूपसे करते हैं पर 
परिणाममें छगजण या छाम आदि अपने परिणाररयी अनसार नाँट छेते हैं । 
उन्हें अपना धन आदि वेयमितक झूपसे गद़ानेगगा अभिकार कर अनमच्र 
होता है। मैंने प्रायः दस वर्ष हुए भारतको गांगोंग पगी एकानएओे उत्गाजरन 
संगठनकी सोजना रबखी थी। इसमें विना किसी समसाभय्रिक राजनीतिक 
गंकठके रामू हिफ झूपसे आधुनिक उत्पादस-यंत्रोंका छाम उठाया जा सकता 
है और वैभ्रव्तिक लाभ भी किया जा सकता है। और यदि, वह अवश्य 
गमतीय श्थिति--सामू हिक हितनेत॒ता--अतिवार्य है तो विश्चय यह योजना 
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उधरका मार्ग भारतवो लिए सुगम कर देती | इसी प्रकारका एक तीसरा 
संगठन इसरायलछमें और है जिसे “कुसा' कहते हैं। सह किवत और 
मोशाबके बीचका संगठन है। सारे फ़िलिस्तीतर्म छेगसे घूगकर भी कहीं 
भवेश्ी न देखे थे। कहीं-कहीं इकके-दुकके गधे था ख़च्चर जी।र कहीं-ब़ीं 
छोटे नगरों या गाँवींमं घोड़ा जोते हुए लंबी मेलगाड़ीनुगा गाड़ी दीग्ध गई 
थी पर गाय-बैल या ऊंट कहीं नहीं। अब उन किबूतोंर्म प्रोढ़ बलिष्ठ 
भरे थनों ताली वितकबरी गायें देखनेकी मिलीं । हाँ, झट फिर भी दिखाई 
मे पड़े । पूछनेपर मालम हुआ कि वे दूसरी ओर ( यानी अरबोकि देंशमें ) 
रह गये हैं । इसरायलियोंकों बध्तुत: उनकी आवर्थकता ही क्या हैं. जब 
उल्हनि इस्गावके दावबकों अपना अफिचन दास बना छिया हैं ? 

हैफा पहुँचते-परुंचते आठ बज चुके थे । बलियोंके प्रकाशर्म हैफा चमक 
रहा था । कारमेलकी छायासे निकल हम बन्दरकी और बढ़े । कार छोश 
देनी पड़ी और पास दिखाकर हम अपने जहाजपर चढ़ गये । 


“जे 


् 


५ 2 2५ 


यहाँ इस हेफाके विभयर्मं भी कुछ छिसत' देगा आवश्यक है. जो एस- 
रायछका सबसे प्रधान बन्दर है और नये नगरोंमें भी बुछ कग महत्वका 
नहीं हैं । 

हफ़ाका पुराना नगर भी कुछ कम्म पुराना बहीं। कमरे कम गए 
ईसवीकी' प्रारम्भिक शादियोंका तो अब्रदय है। तुर्की काऊसें निःशन्‍्वेह् 
इसकी विशेषता घट गई और यह तुच्छ और पसपेक्षित हो गगा। पिछके 
महासमरके बाद नये हैफ़ाका कलेबर बनने लगा । हैफ़ाफी खाड़ीके घुभाव 
का खासा लाभ उठाकर एक सुन्दर बन्दरकी गींव डाली गई और कार- 
मे पर्वतके शिख्वर्से तट तकका हलाव नई उ्रभारतोंसे ढक गया । आज 
हेफ़ा पुराने हँफ़ासे प्रायः गारह मीऊ दूर एक व्यापारी मगर है शिशकी 
आबादी प्राय: डेढ़ छाख है, जो निरन्तर बढ़ती जा रही है । 
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यहींसे लेबनान, सीरिया, ट्ाव्स्जार्डन झीर भिश्लकों रेलें जाती हैँ--- 
देरा-दमिश्क छाइन, देरा-हेजाज लाइन, देरा-बेझत छाइन । अनेक 
कारखाने ओर फ़ैक्टियाँ आज इस नवनगरके आकाशकों अपनी' ध्वमिसे 
प्रतिध्वनित करती हैँ। उत्तरी भागमे कभी जम॑न-टेमला-काछोती थी जिप्तके 
बाद यहूदियोंके सुन्दर मह॒ल्ले हैं। माउप्ट कारमेलकी ढाकृपर हादर- 
हाकारमेलका अभिराम यहदी उद्यान -नगर हैं । 

माउण्ट कारमेछ प्राय: बारह मील समुद्रकी ओर घुसकर उच्च कोणका 
निर्माण करता है जहाँ हैफ़ाका बन्दर वर्तमान है और जिससे उसकी तूफ़ानोंसे 
रक्षा होती हैं । सुन्दर सड़क कारमेलके शिखर तक जाती है जहाँसे निरभ्र 
आकाश होनेपर लेबनानके माउण्ट हरमानके हिमाब्छादित शिखर देखे जा 
जा सकते हैँ । ऊपर कारमेलाइट ( ईसाई ) साधु-संघका सच्त एलिजाबा 
मठ हैं जो पहले-पहुल ११५६ ई० में खड़ा हुआ था। उस्चकी नई इमारत 
प्राय: सवा सी साल पुरानी है। मध्य शिखरपर यहूदियोंके अनेक अतीब 
पुन्दर भवन हैं । एलिजाकी गुफा कारमेलके घरणमें है, नीचे, और यहू- 
दियोंके लिए परम पुनीत । हैफ़ा जागता-बढ़ता हुआ नगर है और ऐसा 
लगता है कि ज्ीघत्र यह फेलवार सामनेके कारमेलके दोनों डैसे अपने नित्य 
बनते आवासोंसे ढक लेगा। हैफ़ाका भविष्य उण्ज्वल हैँ, चमकतें 
नक्षत्र शरीखा । 

»< १८ >८ 

जहाज़पर छोटा तो देखा कि डावटर महीदय मेंडरा रहे हैं। इन्हींने 
पिछली बार मझे दवा दी थी। उनसे मिला और ऊपर शघला गया । यह 
गुमान भी न था कि इन्हें कछ देना है। अभी ऊपर जाकर नीचे आने ही' 
वाला था कि स्टीवार्डसने कहा कि आपको डाक्टर थाद कर रहे हैं । में 
तत्काल नीचे आया ! डाक्टर साथ-साथ मेरे केबिसमें चले आये। इषर 
उधरकी बातें कर और मेरे जीका हाल पूछ उन्होंते कहा--एक बिल 
हैं छोठा-सा । मेंते समझ लिया कि बीमारीका बिछ मुझे ही चुकाना 
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| 


है और कहा कि सादा देना-छेना कप्तान ही वार रहे हैं, इससे आप 
उन्हींको बिल दे दें, में उनसे हिसाब कर छूगा। 

डावटर ऊपर गये । मुझे भी कप्तानसे कुछ काम था, ऊपर मैं भी 
चला गया । इस बीच डाक्टरते बिल बना लिया था ओर भुझे उरापर 
दस्तख़त करनेको कहा । मेंने बिना देखे-बुझे दस्तखत कर दिया | देख-ब॒क 
कर ही क्या करता ? आख़िर बिल तो बिल ही था। खैर, वादमे माढूम 
हुआ कि बिल ६ पोंडका ( ७९ रु० ४ आ० ) था। दंग रह गया । और 
भजा यह कि उसमें दो-दो बार बुलाये जानेका उसने चार्ज़ किया था अब 
चुझाय। बह वस्तुत: एक बार भी न गया था | पहली बार स्वाभाविक 
ही वह जहाज़के कामसे आया था, जो कप्तानने मेरे विषयों राय ली 
तो उसका चार्ज कर लिया। फिर भी बह कुछ बेजा न था। पर 
दूसरे दिन जो बिना बुछाये आप आ पहुने उसके रुपये माँगना तो 
बड़ा बेजा था। इसपर तुर्र यह कि मेरी लिखी अग्रेजीम पुस्वके 
केबिनसें जो देखीं तो मुहमें पानी भर आया और तोहफ्रे-उपहारस उत्तकों 
प्रतियाँ माँगने लगे ! जाहिर है कि मुझे उन्हें एक पैसेकी चीज़ भी देसी 
गवारा न थी जब बे एक रूम्बा हाथ मेरी जेबपर मार चुके थे । उनका 
कार्ड मेरे पास है पर में जान-बुझकर ही उनका साम यहाँ नहीं देना 
चाहता । मुझ फिर भी कुछ तसलल्‍ली हुई जब कप्तानने बताया कि एक 
और सज्जनसे उसी डाक्टरने इसी हैफ़ामें और इसी जहाज़पर शिर दर्दके 
१८ पीण्ड अर्थात्‌ १४० रू० १२ आ० ठग लिये थे । 
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आज अतः ही चलनेकी तैयारी थी। पर जो ऊपर गया तो मालूप 


हुआ कि जहाज खुलनेसें अभी कुछ देर है। एजेण्टसे उप फ़िल्मोंकों 
स्यूयाक भेजनेकी कहकर केबिन छोट आया जो हैफ़ाके एक फ़ोटोप्राफ़रकों 
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धोनेके लिए दिये थे । ये तस्वीरें हँफ़ा पहुँचनेके पहलेकी पोर्ट सैयद ओर 
स्वेंजनहर आदियें ली गई थीं । 

फिर ऊपर गया और देखा कि आगेका जहाज़ हट गया हैं। यह 
एक यहूदी शरणार्थी जहाज था, ट्राच्सिलवेनियाँ >रुमानियांसे आया 
हुआ । कल ही तड़के आ गया था। में भी कल उसे देखने गया था। 
बालक, बुद्ध, युवा, युवती सभी प्रकारके यात्री थे जो अपना घरबार 
लिये दूरके विवेशोंसि आये थे। इनके लिए बस्तियाँ और उपनिवेश 
तेयार हो रहे हैं, कुछ हो चुके हैं। पर सुना कि जहाज नियत समयये 
कुछ पहले आगया है। फिर भी यदि अनुयत्त भारत लाखों रोज़ आनें- 
वाले शरणाथियोंका प्रबन्ध हो जाता है तो इनकी यहाँ क्‍या बात है ? 
पर, हाँ, भारतके शरणाथियोंकी भाँति ये दीन-हीन असहाय व थे, हो' 
भी ने सकते थे, आख़िर ये उनको भांति मारे हुए तो थे नहीं। इतना 
निस्सन्देहु था कि जिनके निजी-पभ्वन्धी हफ़ामें थे और छेने आगे थे वें 
प्रसन्न-पुलकित थे, जिनके कोई न था बे कुछ मनमारे चुप थे । सो आज 
सुबड ही वह जहाज जेटीसे हट गया था । 

हमारा भी जहाज धीरे-घीरे हट चला और नो बजते-बजते हम भी बच्दर- 
से बाहर निकल खु़्ें समुद्रपर बल पड़े। सागर शान्त और स्थिर था। 
कहीं एक लहर तक न थी । हम थोड़ी देर तक ऊपर-नीचे करते रहे । 
डक-्गोल्फ़का भी एक गेंम खेला । पर दिमाग वहाँ न था। चिन्तित था 
कि इधर डायरी कई दिनोंसे नहीं लिखी जा सकी है, कुछ तो बीमारी 
और कमजोरीसे, कुछ दिन-रातकी दौड़-धूपके कारण । अस्तु, मैंने दूसरे 
दिनसे लिखनेका विचार पक्का कर बिस्तरकी राह ली । कुछ आराम कर 
लेना भी जरूरी था । --( &-१०-४० ) 


भ्रातः रमणीक था, यद्यपि कुछ बादल घिर आये थे। बाहर निकल- 
रक समुद्र ओर दृरका अश्ञान्तरित क्षितिज देखने छगा। हवामें तमी थी । 
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केबिन लौटा, पहली बार स्वेटर निकाकूकर पहना, फिर ऊप॑श गया । 
धीरे-धीरे हवा बल रही थी, समुद्रने भी कुछ तेवर तान छिये थे । 
हवा कुछ जोरकी न थी परन्तु गम्भीर-निशवण थी। उररो समुद्रमें 
लहरियाँ तो नहीं उठती थी पर दूर तक हिल जानेवाली नीची जहर 
ज़रूर थीं। इससे हमारा जहाज झूलेपर टेगा-सा रह-रहकर हिल जाने 
लगा और जब वह हिलता, लगता ज॑ंसे पेट उमड़कर ऊपरको हो चला । 
किसी क़दर ब्रेकफ़ास्ट खाया और पेटका रोग शुल्वनेके लिए ऊपर डेवापर 
आकर गोल्फ खेलने रूगा । 

बात यह थी कि इक्षर एक ज़मानेसे कुछ तो आदत पड़ जानेके कारण 
कुछ जमीनपर रहने या जहाज़के न चलनेस सामुद्रविक रोगकी बात भूल 
गई थी, ओर समपञझ्मता था कि राब दुरुस्त हो गया । इसका एक कारण 
और था। इधर कई दिनों जो इसरायलके पहाड़ी कारण निरन्तर 
घूमा था ओर बेहियाब लम्बी यावाएँ करके और बेइन्तहा मोडोगर घण 
या नीचे-ऊचे होकर भी जब मतली ने आई, और ऐसा तथ जब कि 
में प्राय: अस्वस्थ ही रहा था तो स्वाभाविक ही मुझे अपनी तबीयतपर 
भरोसा हो आया था । कमसे कमर समद्री बीमारीकी बात तो प्रायः भल 
ही गई थी । पर जब डेक-गोहफ़ खेलकर भी उसे मनरे अलग मं क 
सका और एक बार पेट मुहकों आ ही गया तब दोपहरके खानेके लिए 
मेरा इन्तजाम न करनेकी स्टीबोर्डश।की ख़बर करके केबिन भागा और 
विस्तरपर रूम्बा हो रहा । शाम तक तबीयत ठीक हो गई थी । अब 
कूछ ऐसा छूगा कि अपनयी दवा आप ही कर लूगा। ऊपर जाते ही सुना 
कि अकेला में ही मसीजबतम नहीं पष्ठा था| बल्कि मिस बाल्टन भी व्राछ 
देरकें लिए ऊड़खड़ा गई थीं । 

रातमे पानी चरसने लगा । आकाश शामको ही बादछोंसे ढक गंगा 
था। शामका खाना भरपूर खा लिया था। अब खानेकी विशेष परशानी 
भी ने थी क्योंकि मैंने उसमें कुछ सुधार कर लिये थे । स्वेज़के पहलेशे ही 
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मेंसे अपने खानेका क्रम इस प्रकार बता छिया था--सुबह सांत बजे सन्तरे- 
का रस और एव सेब, साढ़े आठ बज सबके साथ ब्रेकफ़ास्ट जिसमें मीठे 
नीब॒के साथ सन्‍्तरेका एक ग्लास रस और दो तोश', सादे बारह बजे लंच- 
पर ट्माटरकी सेंडविनेज़ और कुछ उबले साग, साढ़े तीन वजे चाय, ६ 
बज शामके डिनरके साथ एक दिन बीच डालकर चावल, चाहे मीठेगे 
चाहे करीके साथ, टमाटर या हरी तरकारीका सूप ( शोरवा ) तथा 
फल, और आठ बजे सनन्‍तरेका एक ग्लास रस और एक सेब । आज भी 
भोजनका प्रायः यही विधान है, अन्तर बस इतता है कि सेब अब चुक 
गया है पर उसकी जगह सुबह टिनसका फल ले लेता हूँ, और लंच तथा 
डिनर दोनों समय टमाटर उबलवाकर वमकके साथ खा लेता हूँ । 

घरसे आनेपर संमुद्री रोगने अरबरागरमें काफ़ी कमजोर कर दिया 
था | कुछ समहला तबतक हुँफ़ाकी बीमारीने फिर कमजोर कर दिया । 
धरसे अभी काफ़ी कमजोर हूँ पर जान पड़ता है यह स्थिति अमेरिका 
पहुँचने तक बराबर किसी ने किसी अंश तक बनी रहेंगी | पर अब कुछ 
घबड़ाहट नहीं होती और में इसका आदी होगया हैँ । इसी स्थितिमें अपना 
काम भी बराबर किये जा रहा हैं। इधरकी शेष डायरी भी भरनी शुरू 
वार दी है| बड़ा नागा रह गया था, उसे सावधि करना है, १५ अकतबर- 
वे; पहले-पहले, क्योंकि उस दिल प्रातः ही. जब हम जेनोंआ पहुँच जायेंगे 
तब फिर हलचर-सी मंच जायगी और इधर-उधर घूमने लगनेसे लिखनेका 
समय भी कम मिलेगा | राथ ही हिन्दुस्तात और अमेरिका अनेक पत्र भी 
भेजने हैं जिन्हें जेनोआ पहुँचनेके पहले ही लिख लेता होगा, जिससे वे 
वहाँ पहुँचते ही छोड़े जा सकें । एक पत्र जो स्वदेशमें एक भित्रके लिए 
पोर्ट गैयदर्म ही लिख. लिया था और जह्दीमें जो वहाँ छुट न सका था 
वह हैफामें भी से मिला जिससे वहाँ छोड़ा जा रावे। । उसे छा खोजा पर 
बह जो नहीं मिला तो नहीं मिला और अब हैफ़ा छोड़नेके वाद ही इसी' 
पाषण्दुलिपिमें मिल्ठ गया है। उसे भी जेनोआे निःसन्देह रवाना करना है । 

ि 
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रातमें कुछ फर-फर आवाज गाठम हुई। में वास्तव एव. जगानेसे 
उन्निद्र रोगका रोगी हूँ और वद्यति में चोनबीम घण्टे ऊगातार विस्मरगे 
पछदा भारे चखुपवाप पड़ा रह राकता हूँ, गगे चींद आती नहीं है। जो 
झपकी जब-तब आती भी है यो हल्कीय हल्की आहटसे बढ़ तत्काल शत 
जाती है । फर-फर बुछ छूगा ता आँख सोलकर जो देखा ता कममदकों 
शींगते पया। पाची रस रहा था। पोर्टहाड ( फेबिनकी खिड़की ) 
खली छोड़ दी थी। पंशा वंद कर दिया था इसलिए और अब फरफर 
पानी आ शा था। उठकर पोर्टहोल बन्द किया, वाम्बल हटाया, पंखा 
खोछा, फिर पड़ रहा । 
0 3 0.8 
गुगह जो उठा तो देखा कि सूरज काॉफ रहा है और सामने ही कुछ 
दरपर पहाड़ी घुघठी दीवार है। महेन्द्याथ घोगा, उपर गया। कप्ताससे 
सालम हुआ कि हम प्रसिदृध ढीप क्रीटरों छगें कोब्दोस नाभक एक छोटे 
टापूके पाससे गुजर रहे हैं । उसके पीछे स्वच्छ आवाशके सीने दुश एक 
धंवली बनतदी-बविगड़ती दूसरी रेखा भी दिखाई पड़ी । शायद बह क्लीट- 
की थी । 
जो अनेक प्राचीन राभ्यताआके आवास सुक्षपर जादू डाक देते हूँ 
ऊ्हींम क्रीट भी है । क्रीटकी रा्यता अच्यस्त प्राथीस शध्मताओंभरी है, 
मिल्ल-सुमेर-मोहेन-जोदेड़ोंके श्ीत्र ही बादकी, उरा संस्कृतिक पिछले सेवेकी, 
फ़िनीकी सभ्यतासें कुछ पहलेकी और साथकी भी, विश्वथ आर्स-त्रीक 
सम्यतासे पर्याप्त पहुल्लेकी । उत्तरी भूमध्यसागरपर इगी क्रौटकी प्राचीन 
सभ्यताके तगर मिकीनी, त्राग आदि खड़े थे जब दोरिय प्रीकोने ग्रीसर्मे 
आकर पहले तो उसकी नागर सम्यतापर आइचर्य किया फिर उसका 
अपनी बर्धरतासे ध्वंस कर दिया । उसके बाद ग्रीसमे उन्होंने अपनी नई 
सप््यताकी शिला रबखी | क्रीटकी राजधानी कोसस थी जहाँके  शणा 
मिनोसका महछ तक राफऊ पुरातिंदू सर आर्थरः ईवास्सने खोद विकाझा 
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हैं। इस भिनाशाके नामपर इस संश्णताका इसरा नाग 'मिनोशन भी पत्र 
है। वाब भी इसी सभ्यताका सलगर था जिसकी गहिम। शहाक्रति होमरचे 
लियद में इतनी गरिगासे गाई है, और जिस, एकता ऊपर एफ ६ 

नगरोंकी, श्छीमनते जमीससे निकाहूकर ऊपर रख दिया । 

फिर क्रीटके भी पीछेक्की प्रधान भूमि प्रीराकी याद आई जहाँ पोशिविलजण 
ओर दिमास्थेनिज्ञ, सोफ़ोक्छिज़ और अरस्तोफेनिस, सुकरात ओर 
अफ़लातुन, अरहत और अस्पाजियाने अपने-अपने कालमे अपनी मेथा 
व्ययत्त की थीं, ओर उस स्पार्ताकी भी जिसका बिक्रम इतता सस्तिष्कपर 
नहीं जितना शारीरिक दक्ति और सैनिक विनयपर निर्भर करता था| 
किर हमितबोलनाबिक उलीसिजकी या जी इन्हीं आग्र-पासके होपास 
खो गया था, जिप्तके झूपके जादूम मत्स्य-कम्थाएँ ( सरमेंड ) रम गई थीं 
ओर जिसकी पतिन्नता पत्नी पेनीलोप फिर थी उसवी आश्यार्भं प्रणथियोंकों 
निराश करती रही थी । 

तिकल गया कोत्रदोस, और उसके पीछे क्रोट, और उसके पीछे श्रीक्ष । 
ओए हमारा जान पाफे' लह्दरोंके शिखरपर चढ़ा इटलीके अँगूठे और 
मेगिवार्क जलडमरूमध्यकी ओर चला जा रहा है । 

सुबह ही से लिखने लगा था, बहुत कुछ लिखता था, बहुत छिखा भी । 
अंवाफ़ाध्ट खाकर कुछ देर डेक-गोल्फ़ खेला, फिर लिखने बैठा, और फिर 
बोपहरका खाना खाकर थोड़ी दर आराम किया, कुछ पढ़ा और लिखा | 
छिखता रहा । फिर शापके खानेका समय हो गया । खाना समाप्त कर दो 
मिनंटके लिए. ऊपर गया, कप्तानकों बिछ चुकाने । बिल १५ पौंड, १६ 
शिलिंग, १० पेंसका था, डाक्टरका हिसाब और स्थाक-स्थानके ख़रीद- 
फ़रोख्त करनेके छिए एवा पौंडकी नकदी लेकर । इससे जाता कि हररोजमे 
कुल क़रीब २०८ रू० खर्च हुए थे, खोई हैटके ५०) अलग, जो मैहगे पड़े। 
हम जितना घममें उसके विचारसे में समझता हूँ यह सर्च कुछ भी नहीं हैं, 
और, इसमें तो डाबटरका बिल भी शामिक्त है, यद्यपि वह खर्च नहीं है जी 
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जहाजके एजेण्टकी मोटरमें मुफ़्त गैर करनेसे बच गया था । पोर्ट रौयबमें 
जो कुछ मैंने खर्म किया था बह भारतीय रुपयों क्रिया था, यहाँ कप्तानकी 
बिल मैंने हैवेलर-चेकके पौंडोंसं चकाया । बीस पौंडके चेक दे दिये जिशसे 
जनोआम बाक़ी लीर॑मे बदछकर छ सकू । 

रातमें केबिनरा छौटकर बब्बनकी वनारस एक पत्र लिखा और सभाल- 
कर रख दिया जिससे पोर्ट सैयदवाले पत्रवी दशा उसकी भी ने हो | देर 
तक नींद नहीं आई । बिस्तरपर पड़ा बारह बजे तक कुछ पढ़ता रहा । 
बाद पुस्तक रखकर बत्ती' बुझा दी और बिस्तरपर पड़कर आँखें मूद लीं । 


न १६१-१०--४० ) 
आज बारहबीं तारीख़ है । उठते ही लिखने बैठ गया । बहुत लिखना 
है, डायरीका बक़ाया अभी काफ़ी है। पत्र भी अनेक लिखने हैं । ब्रेकफ़ास्ट 
के बाद गोल्फ़के एक गेघके लिए ऊपर गया। पर राभी व्यस्त थे । कोई 
खत लिखने लगा, कोई कपडे छाॉटने छगा । मुझे भी याद आया कि खत 
भी लिखने हैं, कपड़े भी झाँटने हैं । 
आलमारीके कपड़े देखें । एक इलीपिंगपूट कवारना था, कुछ बनयानें 
कुछ जाँघिये । एकाथ कमीजें, पाज्ञामा, कुर्ता भी है। भरा कौन करे ? 
ते किया, जाँघिया और बनयानें तो कचार रंगा कछू-परसों, पर और 
वापड़े छॉडीमें जेनोओं भेज दंगा ।। कपड़े बाँधकर रख दिये । एक बशशर्ट 
ऊपर ही रह गईं थी, पर उसे जंब-तब पहना करता हैँ इसरे बहीं टंगा 
रहने दिया । 
एकान बटन टकिने थे। बड़ी देश तक सुई-डोरा ढूढ़ता रहा । सारे 
बकस जब हींड्र डाले तब बहू छोटी आछमारीमें भिला । पर अब जो' 
कमीज उठाई तो टावनेकी तबीयत ने करें) एक बदन तो जैसे-पैंस कर 
ठाक लिया पर उसका काज जो जरा बड़ा हो गया था उसका वया क्र ? 
बह जो सम्हालते चछा तो उसकी अजब गोल शवरू बना डाछी । फिश मी 
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झत्लाहटमें वस एक ही बात महसे निकली--हिन्दुस्तानी बीबी भी क्या 
न्यामत हैं ! 

निःसन्देह बड़ी न्‍्यामत है हिन्दुस्तानी बीबी । उम्तकी कमी हर जगह 
खलती है, हर जगह उसकी जरूरत महसूस होती है । वह भला क्‍या नहीं 
है ? और ये हिन्दुस्तानी प्रगतिशील छोकड़े अपनेको' अग्नरगामी समझनेवाले 
जरूरतकी बुनियाद तक नहीं समझ पाते ! नहीं समझते कि अगर बीबी 
कामसे मुकर जाय तो ग़ज़ब हो जाय । पर अपनी बीबीकी अँग्रेज़ियतका 
लाभ आख़िर मुझे क्या है? मेंने क्षणभर सोचा | पर आखिर उससे 
कोन-कौनसे काम करायें जा सकते हैं ? एम० ए० बीबी, जो साथ ही' 
विद्यालयकी प्रिसिपल भी हो, भला बटन तो टॉकनेसे रही। सुराख फिर भी 
छोटा कर ही लिय। और अंग्रेजी कहावतकी जोरसे दाद दी--- आवश्यकता 
आविष्कारकी जननी हैँ । 

लिखा, डायरी भी, चित्राकों पत्र भी। डायरी धीरे-ही-धीरे काफ़ी 
लिख गया हूँ । आजको हो गई, कलकी करू होगी । 


“-(१२-- १०-४० ) 


आज गशोकर जी उठा तो खिड़कोसे पहाड़ दिखाई पड़ा, हमारी दाहिनी 
ओर । एकाएकर याद आया, इटली होगा। बाहर आया, देखा, दृश्तक 
दौडती ऊँची पर्वतमाला एक ओर है, बैसी ही दूसरी ओर । और दोनों 
ओर पर्वत-शिख्चरपर बादल मंडरा रहे हेँ। एक ओर इटली (का 
अँगूठा ) था, दूसरी ओर रिसिलीका बड़ा हीप, और हम गेसिवाका 
जलडमरूमध्य पार कर रहे थे जो भूमध्यसागरके दो भागोंकों भिलाता है । 

मेरिनाके जलडमरूपरध्यकी चौड़ाई बहुत ही कम है, कोई डेढ़ मील । 
इसीसे थोडा पाती इश्चर था, थोडा उधर और लग रहा था जैसे स्वेजकी 
नहरसे तिकरू रहे हों। भस्तु, थूरोपकी जमीन पहले पहुल दीख पड़ी । 
याद आया इसी सेपिनाने प्रबकछ फ़िनीकी विजेता हैनिवलका बल क्षीण कर 
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दिया था। इसीके पास उस आपूर्य सेनापतिकी, जिसने सेव और इटली 
जीत लिया था, ज्ामाके मैदानमें दवित बुचल गई थी और संसारके सबसे 
बढ़े और समृद्ध फ़िनीकों नगर कार्थजकी श्री छुट गई थी जिरासे 
इतुस्कनोंकी शबितिकी समाधिपर खड़े आर्य केन्द्र रोग साम्राज्यके प्रशरत 
मार्गपर चल पड़ा था । 

बाहररी केविनमें चला आया और लिखते लगा । थोड़ी ही देश बाद 
रेबरेण्ड जेम्गको आवाज़ सुत पडी--पिन्न जी, बाहर निवकालिए, यह्ठ 
दृश्य देखिए । शी जेग्स मुशे 'मित्रजी कहा करते हैं । उठा और वाहर 
आया । पहले भी एक बार बाहर जा लुका था, यह उन्हें नहीं गाम था। 
ऊपर भी गये । इठलीकी ओर देर तक हम लोग बाइनाकुलस्स बेखते 
रहे । पहाइकफी ढालछपर प्राय: सर्वत्र 5ंगूरती येलें दिखाएँ पड़ी । 

सोचा, एक तस्वीर ले हे पर प्रकाश अतुफूछ न था । बादऊकि भारे 
अधेरा-गा हो रहा था। पाती बरस चुका था, अभी बररा ही रहा था। 
थोड़ी देर्भ एक ओर बड़ा-या टापू दिखाई दिया जिसकी चिचलछी हाछपर 
तटतक बसी बस्ती दिखाई पड़ी । ठापका नाग स्वाख्योली था और बह 
कभी ज्वालामसी रह चुका था। वह ३१३२५ फूड ऊया हैं। इंधरके प्रा: 
सभी पाल प्वाजमुखी है ! एटना वो शिपिलीय रावके अपेरेंगे ही घिकछ 
गया था। आगे दाहिनी और प्रशिदूध और भयावना पिसब्रियण मिल्ेशा 
जिसने पहली गंदी ईसबीमें ही सेगल्सवे पाराका जग व्रिश्यात नगर पाम्पईको 
विस्फोट निकझे अपने छात्रा और भस्म भ्ट दिया था। सिसूवियरा 
नेपुल्गके पास हो है और नेप॒ृठुसकों हम आज तीसरे पहुर तक बाहिनो ओर 
कर रूांध जाय॑गे। इग स्वाम्बोदीके सभीप ही एक और पहाड़ी टा ५ मिछा 
जो पानीगर ऐसे खड़ा था जैसे जहाज । दैमने पहले उसे जहा रामशा भी' 
पर निकला वह पहाड़ । 

आजतक हम पद्चिम चलते रहे हैं, प्राय: नितान्‍्त परश््शचिंग, और घड़ 


४१ 


मिरन्तर पीछे करनी पड़ती रही है। अब हम गहाँसि पश्चिम बहुत कम, 


पोर्ट सेंघव और जेनोश्राके बीच १२७ 


प्रायः नहीं, ओर सीधा उत्तर जायेंगे, इटकछीकी प्रधान भूमि और 
सार्डनिर्या-कोसिकाके बीच होते हुए । तीसरे पहर तक हमने नेपुत्स भी 
लाँध लिया । हैफ़ामें आशा हुई थी कि शायद नेपुल्सके लिए भो माल मिल 
जायगा और तब हम पाम्पेईका विध्वस्त नगर देख सकेंगे पर ऐसा हो 
न सका और अब हमें सीधे जेंनोआ जाना है, जेनोआकी खाड़ीमें, हैफ़ासे 
१६१० मील दूर । 


और हम चछे जा रहे हैं, पर तीन गतिसे नहीं, हल्के, व्योकि कल ही 
रेडियोसे ख़बर मिल गई थी कि हम जेनोीआके बन्दरमें दिम निकंलनेके 
पहले रविवार ( १५ ) को प्रवेश नहीं पा सकेंगे। इससे रातकों ही 
पहुँच कर बाहर सम॒द्र्मे लंगर डाले पड़े रहनेके बजाय कप्तानने जहाज़की 


दिन निकलनेके बाद ही पहुलेंगे । हमें यह मंजर है, कुछ चिन्ता नहीं । 


आज शामका खाना खाते शमय मिस्टर जेम्सने एक चिन्ताजनक 
रांबाद सुनाया । कहा कि अमेरिकाने रेडियोसे प्रसारित किया है कि सारे 
विदेशियोंके वीजा जो अच्य देशोंगे अमेंरिकी कान्सुलेटोंने आजसे पहले जारी 
किये थे आज रहूं कर दिये गये । यह डॉबाडोल कर देनेवाली ख़बर थी । 
कहीं इतना सारा करा कराया मिट्टीमें न मिक्त जाय | किसीने राय दी कि 
जेमीआके अमेरिकी कान्सुलसे मिल ऊू। पर मेंने निश्चित किया कि ऐसा 
न वाछगा । पहले तो यदि अमेरिकाका वेदेशिक विभाग घरसे यह आज्ञा 
प्रसारित करेगा तो उसका विदेशस्थ कान्‍्सुल उससे परिवर्तव कंसे कर 
सकता है ? फिर जेनोआके कास्सुलकों वीजा किसी प्रकारका परिवर्तेत 
करनेका क्या हक़ है? इसके अतिरिक्‍त में तो प्रायः एक महीनेसे जहाज" 
पर और समुद्र रहा हूँ। फिर वहाँ भारतीय दूतावास भी तोहे 
पर यदि जहाजसे उतरते ही न दिया तो? तो देखा जायगा, न सही 
अमेरिका, और देश तो हैं यद्यपि डालरोंकी कमी हो जायगी क्योंकि 


श्श्८ सागरकी लएहरोंपर 


व्याख्यानोके डालर तो बढ़ीं मिलने है और इरीलिए तो यूरोपसे ट्रका 
आरम्भ न कर अमेरिकापि करने वाला था । 

बड़ा क्रोध आया कि अमेरिका इस प्रकारकोीं अनुत्तरदायी' आशा प्रसा- 
रित करेगा । पर अजब क्या है? पोर्ट्सेयदर्मे ही ख़बर मिली थी कि 
दक्षिण कोरियाके प्रेसीडेण्टने कहा कि युद्धका न्याय्य लक्ष्य तो ३८ 
समानान्तर सीमा हाँपना ही है भोर बेबिनने कहा कि ३८ समानानन्‍्तर 
सीमा है ही नहीं, और मैक्रआर्थ रने तो खैर, उसे लाॉंघ कर ही दम लिया | 
अमेरिकाने जिस प्रकार चीनकी आसमभानी सरकारके प्रतितिधिकी अपनी 
थींगा्भींगीसे अपने झूठे पिट्ठ बोटोंसे, राष्ट्र -संबगें बरफ़रार रखा, चीनी 
जनताके उचित प्रतिनिश्चिकों संघर्मं नहीं प्रवेश पाने दिया, जिस प्रकार 
उराने राष्ट्ररंधके निर्णयके पूर्व ही कोरियामें युद्ध छेड़ दिया, उसी प्रकार 
उसने सत्तरी कोरियाकी हुडंप लेनेकी भी सुविधाएँ राष्ट्र-संबसे प्रधष्त 
कर लीं । 

ओर अब उसके तेवर इस प्रकार हैं ! धुवा है, यह आशा उराने घर 
ओर बाहरके कम्यूनिस्टोंके डरसे निकाली हैँ। भिररान्देह इन्चुलण्ड कितना 
महान्‌ है कि वहाँ कम्पूनिस्टोंकी रांख्या इतनी होनेपर भी उसने न तो 
उन्हें बाद किया न विदेशियोके वीजा ही रहू किये। और यह परुमपरा 
उसकी आजकी नहीं, पुरानी है, जब उराने मेटरतिक, नेपोलियन तृतीय 
ओर माव्स तीनोंकी अपने हीपमें प्राह दी, जब उसने ने लेनितकों' रोका 
न स्तालिनको, ने बात्स्वीकों, ने क्रापात्किनकी, न बुकनिनकों, मात्सिनी- 
को, न गौरीबाल्डीको । 

खैर, भविष्यक्नी स्वयं अपनी चिन्ता अपने समयपर करनेकी सूझ दे 
अब बिस्तरपर ऋअछता हूँ । काफ़ी लिखा है और यद्यपि बजे अभी' साढ़े आठ 
ही हैं पर आराम ही कहँगा । एक पत्र आज भी छिखना चाहता था पर 
अब उसे कलछपर ही छोड़ता हूँ । हाथ दुख गये हैं. और कुछ ठंढ़ भी छभ 
रही है | अब कुछ टठंढ लगने लगी है। आज सारे दिन शोरकी हवा चलती 
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रहनेके कारण कुछ रार्दी रही हैं । वैसे हम अब यूरोपकी हवामे आ गये हैं 
यद्यपि अभी यह इटलीकी ही हवा है, जो हमारे हिन्दुस्तान सरीखा ही खुले 
निर्मल आकाश और मौसिमोंका देश हैं । 

“7 (| १३-०१०-४५० ) 


आज चौदह हैँ । उठा और मुँह-हाथ धोकर पत्र लिखने बैठा । पत्नी- 
को एक पत्र लिखा और ब्रेकफ़ास्टके लिए गया, फिर ऊपर कल संध्या 
कीरफ़ेल सावात्तीका एक उपन्यास--दि नप्शत्स ऑफ कोर्बे्ल ( कोर्बल- 
की शादी )>>फ्रांसीसी ( राज्यक्रास्ति सम्बन्धी )--छउठा लिया था, उसे 
समाप्त किया। कप्तानसे ज्ञात हुआ कि हम कबके रोम छाँघ चुके हैँ । 

इसका मतलब यह हैं कि हम सार्डीनियाके विशारू द्वीप और इटलीके 
बीचसे निकल रहे हैं । क्ार्डीनिया भमध्यसागरके सबसे बड़े द्वीपोमें-से है । 
इससे बड़ा केवल सिश्चिलीका द्वीप है। अधिकतर यह पहाड़ी है और इसकी 
आबादी प्राय: दस लछाख हैं। पहले यह द्वीप फ्रांसके अन्तर्गत था पर 
अब इटलीका है । यह है तो हमारे बायें ही, पर काफ़ी दूर है, इससे हम 
इसे देख नहीं सकते । हम इसके और इटलीके बीचमें उत्तरकी ओर निरन्तर 
बढ़ते जा रहे हैं । 

समुद्र शान्त है, प्रशान्‍्त, गाँवके गढ़ेकी तरह । इसमें ज़रा भी लहर, 
स्पन्दन सात्र त्क, नहीं । आदुष्टि फैछे हुए जलकी एक चादर है । धूप उस- 
पर तेज चमक रही है। और एक ऐसा कुहासा-सा पड़ा हुआ हैँ कि पता 
ही नहीं चछता कि हम आसमान देख रहे हैं था समुन्दर । 

छंचकी घंटी बजी और हम पीचे आये । खाते समय देर तक इधर- 
उधरकी गपद्पः होती रही । मिस वाल्टनके लिए पति ढूँढ़नेका मज़ाक 
चलता रहा | वह कैसा होगा, कितना ऊंचा, कितनी आयुका, किम रंगका ? 
में ब्राह्मण था और श्री जेम्स मिशनरी। दोनों ही पुरोहितका काम कर 
राकते हैँ । ते पाया कि दोनों मिकृकर मिस वाल्टनके लिए पति ढूँढ़ेंगे । 
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फिर जहाजके प्रधान इच्जीनियर फ्रांक स्कारा ( नारवेजियन ) की कंछ 
जेनोआमे पत्नी आा रही है। हँसनेके लिए उनकी पत्नीकी चर्चा शा हः 
और उस खुशीमें दावतोंकी । फ़िर एकाएक कप्तानको साष्छी कऋिस्टोकी 
याद आई और वे ऊपर भागे । 

माण्टी क्रिटोकी याद मुझे भी आई क्‍योंकि प्रसिद्ध रोमांचक फ्रांसीसी 
उपन्यासकार अलेक्‍्जाँद्र दमाका उपन्यास 'काउप्ट ऑफ माण्टी व्रिस्टी मेले 
कई बार अंग्रेज़ीम पढ़ा था, और उग्का साबम्ध इस टापूसे गहरा है । 
उपन्यासका हीरो शातू दी इफ़के दुर्ग-कारागारसे भागवार यहीं आता है और 
अर्बी द्वारा बताये तरोक़ोंस इस द्ीगकी कददराओंगे राचित सीक्षर बोजियाके 
पिता पोष अलेक्जैण्डरक्े अमित प्रनगे घी हो जाता है। फ्रॉंस में अपने 
शतओंयी बदला ले और बहाँ अपना कार्य शमाष्ठ कर बह जन्तमे इसी 
)पकी ओर जहाजये चलछ॒कर अन्तर्थाव हों। जाता 8. । काजण्श ऑफ़ माप्टी 
क्रिस्टो' उपन्यासका एक अदृशत जादू भरा चरित्र है और गाण्ठी ऋिटों 
जादूका टाप । हम सब उसे देखने छापर भागे। 

बादलोंकि पीछे उसका ऊंचा शिखर छिपा हुआ था। भाइगावूललर 
वैरा उसे देर तंबा देखता रहा। हम' उसे शपतनी वाहिनी और छोड़ते उत्तर- 
की ओर तिकल जाते हैं। ओर देखते एक अजब गुदगदी मालम हूए । 

है गरीप अत्यन्त छोटा है, उत्तररों दकिखिवकी ओर केस सब दो मील ऊण्बा', 

राबंधा पथरीछा । उराकी चहानें प्रायः सीधी लड़ी है । सारा हीए एक 
विशाल पहाड़ी है, २१२६ फूट ऊची । उसके उत्तरी भागपर कुछ मकान 
हैं| वहीं राजमहल भी है। इस शीपमे इटालियत' राजा इमेतुएलका शिकार- 
गाह भी था | 

माण्टी क्रिस्टोका ठापू इएछी और कोसिका नामक द्वीपके प्राय: बीचो- 
बीच है, कोसिकाके मध्यमागवों सामने । हमारा जहाज इस समय कोसिका 
और माण्टीक्रीस्टोके बीचसे जा रहा है, बाई ओर कोसिका है, दाहिनी ओर 
भाण्टी क्रिस्ठो । 


कै] 
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पोर्ट 

कोसिका पहले इटलोके शांसनरें था परन्तु अब फ्रांसीसी राज्यक्रान्तिके 
समयसे ही यह फ्रांसके शासमनर्मे हैं। इसका विस्तार भी सानिया और 
सिसिलीका-सा पर्याप्त बड़ा है, थद्यग्ि यह उन दोनोंगे आकारमें छोटा है । 
इसकी जनसंख्या सवातीन छाखके छगभग हैं। इस द्वीपने इतिहासका 
निर्माण किया है। नेपोलियनने इसकी प्रसिद्ध दिगंत तक फैला दी क्योंकि 
बह स्वयं इसी टापूका निवासी था। 

वुछ कालसे कोर्िका निवागी इटलीके चंगुरुभे' स्वतन्ध हो जानेका 
प्रयत्त कर रहे थे ओर उस प्रयत्तमें नेपीलियनके पिताका भी कुछ कम 
हाथ न था। स्वयं नेपोलियन उसी आजादीकी लड़ाईके सपने देखा करता 
था कि दाभी फ्रांसने इस द्रीपकों खरीद लिय। और नेपोलियन वजीफ़ा फैकर 
फ़ोजी स्वालमें दाखिल हो गया। तबसे आगेका इतिहास फ्रासीसी राज्य- 
क्रान्तिका है और नेपोणियनके शाप्राज्यका। कोसिकाका यह निवाशी' 
किस प्रकार फ्रांस, इटली, आरिटिया, स्पेण आदिपर अधिकार कर सारे 
गूरोपका विधाता बस बैठा यह इतिहासका एक दिलचस्प प्रकरण है। 
जरा दिशामें इस कोरिकाका असाधारण योग इतिहासको पिला हैं । 

कीपिकाका अदृद्य तट दर है पर हम उसकी लंबाई ही अभी इस 
जलू-प्रसारपर नाप रहे हैं । कुछ देर और ऊपर ठहृरकर नीचे लौट आया 
और एक पुस्तथा लेकर बिस्तरणें पड़ रहा । पर सो न सका, सोना चाहता 
भीन था, क्योंकि आगे एक्वाका हीप आनेवाछा था। ऐसा न हो 
कि वह आकर निकल जाय और हम उसे देख ने सकें । कई बार उठा और 
लेटा । 

आखिर एल्या आया, दाहियी ओर, कोसिकाके उत्तरीं भाग और 
इटलीके बीच, इटलीकी भूमिके काफ़ी पास । कोसिकाका नितान्त उत्तरी 
भाग एक पतला प्रायहीप है जिसे काप कोर्स कहते हैं। पससे छगा ही 
लगा और दफ्खिग काम-बिआाको है | इग्ी उत्तरी भुग्रसारके वाहिंने पूर्वकी 
ओर इट्लीके पास ही एल्बाका छोटा ठापू पूरब-पच्छिम फैला हुआ है। 
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यह तोस्कानों द्वीपशामृहका सबसे बड़ा, राबसे रामृदूध और शब्से सुन्दर 
हढीप है। इसे इटछीकी भूमिसे कानालेंदि पिओम्बिनों नागवाग जलप्रसार 
पृथक करता है । यह द्वीप पन्द्रह मील लंबा और दोसे दस मील तक चौष्टा 
है । इसका सबसे ऊँचा पहाड भाँती कापाने है, ३३४३ फ़ुट ऊंचा । यहें 
इटलीके शासनभ है । 

नेपोलियनके सम्पर्कसे यह छोटा टापू भी इतिहारमे अमर हो गया 
है । जब जर्मन-आस्टियन सेनाओंने सेपोलियनको परास्त कर पेरिसमें प्रवेश 
किया तब बह क़रौैदकर एल्बा भेज दिया गया । यह उस पन्द्रह मील लम्बे 
टापूकी ही अपना साम्राज्य मानव उरापर जादर्श शासन करते छगा। उधर 
आस्ट्रियाके मंत्री मंटरनिकके नेतृत्वमें विजयी राष्ट्र यूरोपका नक्शा 
“वियनाकी कांग्रेस' में बदलने लगे । बन्दर बाँट शुरू हुई। किसी जातिका 
पैर किसी जातिके सिरसे बाँधा जाने लगा, किसीकी भुजा किसीकीे क्धे 
से। ऐसा ऊछगा कि नेपीछियन भिद गया भीर फ्रॉप्तकी राज्यक्रान्तिवे 
बलिदान सर्वथा निरर्थक हो गये। यूरोपके राजपरिधार आश्वस्त हो 
गये । 
... राहसा नेपोलियन फ्रांसकी जमीनपर आ खड़ा हुआ। एल्बाके छोटे 
ठापूर्मे बह न अँंट सका और वह फ्रांसके रंगभचपर अपने अन्तिम अधितंस- 
के क्र्थ प्रकृत रूपमें आ खड़ा हुआ | कैसे वह वहाँ पहुँचा इसकी और 
प्रच्छश् ऋपसे अपने उपस्यार काउण्ट ऑफ माण्टी क्रिस्टोफे आरम्भमें 
अलेवजाद्द दुमाने संकेत किया है । जैसे भी हो, सेपोलियत फ्रांस जा पहुँचा 
ओर उसकी पुरानी सेनाएँ दौड़-दौड़कर उनके शंडेके नीचे खड़ी होने 
ऊूगीं। बिएसाकी कांग्रेस असमय उठ गई। जानके लाके पढ़ गये। 
राष्ट्रों अपनी सेनाएँ फिर मैँंदानमें खड़ी कीं। यूरोपके सिहासन हिल 
उठे । 

फिर यूरोपीय इतिहासके वे महत्वपूर्ण सवा तीन गह्ीगे शुरू होते है 
जिन्हें रो दिन! ( हन्ड्रेड डेज़ ) कहते हैं, जब नेपीलियनने फिर एक बार 


पोर्ट संपद और जेनोशाफे बीच १३४ 


अपनी शक्ति जीवित करनेका प्रयत्त किया । पर बह सफल न हो सका 
और ज्ञीत्र सौ दिन बाद वाटरलूकी लड़ाईमें बुखेर और वेलिग्टनकी 
सम्मिलित वाहनीने उस नरपुंगवकों परास्त कर दिया। इस बार अंग्रज़ 
किसी प्रकारकी दयाके लिए तैयार न थे। और उन्होंने यूरोपसे दूर 
अफ्रीकाके तटको ओर सेनल हेलेना नामव, द्वीपमें नैपोलियनकों ले जाकर 
कद कर दिया । उसी द्वीपमें कुछ साछू बाद अपने संस्मरण लिखता और 
अपने कर्मोका न्याय रूपसे समर्थन करता वह मरा। 

एल्वाका यह इंटलीके पासका ठाप उसी लेंपोलियनके इतिहाससे सम्ब- 
न्धित है। अब हम इसे पीछे छोड़ चुके हैं और मन्थर गतिसे उत्तरकी और 
बढ़ते चले जा रहे हैं | दाहिने उत्तरकी ओर इटलीका प्ररिदूथ बन्दर लेधान 
पड़ेगी) और उसके बाद स्पात्सियाकी छोटी खाड़ी और तब परश्विमकी और, 
हटकर जेनोआकी खाड़ी । बहीं इट्लीके पश्चिमी प्रसारमें दक्षिणी तटपर 
खाड़ीपर खड़ा जैनोआका प्राचीन और प्रसिद्ध बन्दर हैँ। पर हम आज 
वहाँ नहीं जा सकते, रातमें भी नहीं, उपाके पहले ब्राह्म मुहर्तमें भी नहीं, 
ऐस। ही जेतोआके बन्दरके अधिकारियोंका आदेश है। इससे कल सूर्योदयके 
बाद, प्राय: आठ बजे हमें जेनोआकी पनाहमें प्रवेश करना है । 

आज कुछ जुक़ाम-सा हो आया हैँ । कल दाम हुवा ठंढी और जशोरकी 
थी। देश्तक डेकपर गोल्फ़ ख्ेलता रहा | ठंड छूग गई । पर रात भली' 
भाँति कट गईं, कोई कष्ट नहीं हुआ । आज दोपहरसे छींके आने छगीं और 
खूब आईं चार वजेके लगभग जो जलती चायके दो प्याले पिये तब जाकर 
कहीं सर्दीसे नजात मिली घरना कुछ अजब नहीं कि जुकाम हो जाता भोर 
जुकाम हो जाना मेरे लिए एक क़हर है। बात यह है कि इटली यूरोप' 
होता हुआ भी बहुत कुछ मौसिममें हिल्दुस्तातियत छिए हुए हैं, फिर भी 
हम एक दूसरी दूनियामें हैं, यूरोपके वातावरणमें, एक नये महाद्वीपके तड 
पर और एक नई आबोहवाके स्पर्शमे । हवा पानी सचमुंत्र ही अब' बदल 
चला हे, स्पदेशसे इस प्राय: पाँच हुजार मीऊकी दृरीपर । 
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खिटदियाोँ कोर भी छिखती हैं। यारा पदता-लिखतगा जच्द कर अय 
जिहियाँ ही पहले लिख छगा--बावूजीको, पदुमा जऔौर इृणाटबका, गौछे 
पत्र स्यूम।ककी । शर्णीकों एक गये डालकर झशाना होगा के लहांज़ गांड 
राष्ताह्में स्यथार्क पते रहा हैं । काफी बेर ही गई है, देग ए० जा री है । 
शेचा था जवलूवरद | पहुंच जाएंगे गर अञ नवष्बरके पटल गप्वाह- 
ये पर्व पहुंचना अराम्भव है । पर इस देशकी इतनी परवाह नहीं है, राह 
बहुत कुछ देखा-पुना हे । बढ उसी देरते ही और भरे कारगी-शिप शुलनेके 
कारण ही ह#। सका । हाँ, यदि यह इतनी देर न ह्वई होती, और जैसा कि 
टॉमसकृकक आफिस बालन मुझ पहछ बताया था, तो अक्यूबरकी शारहको 
न्ययावी पंच गया होता और अभधरिकी सरकार इस नंगे पछासकी 
परेशानी ओर खतरा बच गया होता जिशके फरूस्वरूपण विदेशियों) बीज 
रह बार दिये गये हैं । 


जो भी हो, मिन्राकी लिख देता आवश्यक ह। एक प्र शशीकों 
लिखंगा, दूसरा श्री डेविड फ्रीमनकों, तीसरा श्रीगर्ती परछ ७४०३० बा की । 
एक और पत्र हिन्दस्तान भी छिख्नना है, हिप्दविश्वविद्यालयेत्री डा० प्राणनाप 
की । उन्होंने मध्यपर्षकी रस्कृतिपर काफ़ी चिचार किया हैं और : बदिया 
साहित्यकों प्राबीन बावुली-अस्‌री आदि त्यूमीफ़ार्म छिपियोंमें लिखे अगि- 
जोंके सहारे सुलक्षानेम बड़ा परिश्षण फिया है। फ़िलिस्तीनके अपने 
फ्मणके अनुभव मशझे शीघ्र उन्हें लिख भेजना हैँ। पहला पत्र उनको 
ही लिखेगा । 

डा० प्राणनाथकी पत्र छिख लेनेके वाद सोने छगे गभा। जहाज्षवी' 
बाल और घीमी कर दी गई है, प्राम: पाँच भील फ्री भण्टकी, वरता हम 
जनोआके बद्धरएें रातही एक बजे ही पहुँच जाते'। इस रफ़्तारंस चलकर 
प्रातःकाल वहाँ पहुँचेंगे । 


“| यध १४१०-४७ ) 
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आण गच्बह है । नींद जनदी ही खक गई। जो घड़ी देसी ती शशणी 
वैवल चार बजे थे । खठकर मुह हाथ धोगा, दाढ़ी वाई, जूतेंगिं पाछिश 
की, छांट्ी भेजनेमा लिए कपड़े इकले किये, उनको फहरिएा। यनाई और 
बाँध कर एक ओर रख दिया । फिर समान चार चाय पी और ऊपर गया, 
उक्त पर । देखा सूर्य अभी बादलछोंवा मर्भ्मे हैं, पर पहाड़ोंकी दीवार जी 
वामरेस बिलगाल कालीं दीख रही थी अब धी२-बीरे गहरा हरा रंग धारण 
करती जा रही हैं । 

हमारा जहाज तेजीसे घम रहा है और जैसे-जैसे यह घुगवा जा रहा 
है कुहरेके भीतरस जेनोआयी बत्तियाँ चगकती आ रही हैं। जेनोआका 
नगर इसी पवतवा खरएगरगं, उसको दोवारकोी ढालपर, शिखरपर भी, 
बसा हुआ है । अब जहाज धीरें-बीरे पुभकर सामनेसे उसे दादिते भाज 
लेने छगा | सूरज भी बादछोंरे तिकलवार आअपती छाल आना सामनेके 
तटपर बिखेरतने छगा। तटबर्ती जेनोआबी' ऊंची भट्टालिकाएँ, उसके गुंवद 
ओर बुजियाँ चमक उठी | ' 

राभने और विछबुल पास जेंनीआका प्रातीय बच्चर है, काफ़ी बड़ा। 
जहाबकी दो मोटरबीट सीखे लिये जा रहे हैं। सामने ही आने वेशका' 
धात्री-जहाज खड़ा है, सूरत'। मस प्रशन्त हो उठा, भारतका जहाज 
देखकर, अपना स्वच्छ-सुस्दर जहाज शिसपर हिखुस्तानी नाबिक काम कर 
रहे थे । दोड़कर कैबित गया, कैमरा छाया और उरका चित्र लिया। उसी 
'सूरत' के पारा दूसरी जेटीस ऊगकर अपना जात बाके' भी खड़ा हुआ | 
अब टामस कूृकके दफ़्तरमें आगे वाले स्वर्देशके पन्नोंकी प्रतीक्षा है । 


ब्् श् शक 
जेनोआ औओर' जिल्नास्थरके बीच 

जेनोआ । जेनोआ इटलीका प्रधान व्यावरायिक संगर है, उसका 
प्राची नतम व्यापारिक नगर भी । कुछ कालके लिए अपने बेभव काह्में 
बैनिसने जेनोआसे भूमध्यसागरके व्यापारका नेतृत्व छीन लिया था। पर्तु 
शीघ्र इस नगरसे अपना प्राचीन गौरब स्वायत्त कर लछिया। जेनोओा 
बेनिसके इतिहारमें आनेके पहुले भी महान्‌ रहा था, उसके पीछे भी 
महान बन गया । 

जेनीआ उस खाड़ीके ततके बीच बसा है जिससे उसका नाम धारण 
करनेका गौरव प्राप्त हैं। बिसाम्तों जौर' भोल्चेवेरा की घाटियोंके 
बीच बसा यह नगर अत्यन्त सुन्दर है। इसका दहय नेपुत्स और 
कुस्तुत्तुनियानी ही भाँति समुदंसे अभिराम छगता हैं। नगरकों सुद्धर 
बनाने वाले जितने साधन होते हँ--गागरतट, पर्बतश्ुंखला, खुला भिर्मल 
आकाश--ने सभी रा नभरको प्राप्त हैं। अप्पेनाइन पर्वत्तमाछावी छागापे 
जेनोआ बसा है, परन्तु उसफी बस्ती केवछ यहीं तक सीमित नहीं । अदृ्ध 
चर्द्राकार हो वह निरच्तर ऊपर उठता गया है और उराने पर्वतकी' प्रायः 
समची ढाल अपने कलेवरसे ढका दी है । फिर इसके दोगों पारश््वकां सिरे 
पक्षोके इनॉकों भाँति दोनों ओर शिखरकी ओर छठते चले गये है । उनका 
ढलाव और विशेषयार समुद्रदी तथ्यर्वी आबादी संसारवा सबसे गनोरम 
स्थजञमिंसशं है और इंदालियन रिवेयरा की रुज्ञासे प्रसिदक है । यह इस 
प्रकारके अपने पश्चिमी प्रसार फ्रेंच रिवेगरा का सौंदर्यम प्रयल प्रतिह॑दी 
भी है । का 
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जेनोआ इटलीके प्राचीनतम नगरोंमें है, सम्भवतः रोमसे भी प्राचीन । 
रोमके निर्माणकी पारम्परिक तिथि ७५३ ई० ५१० है। इसके इतना प्राचीन 
होनेमेँ कुछ लछोगोंकोीं शंका हो रकती' है १र शायद जेनोआके सम्बन्धमें 
नहीं । अत्यन्त प्राचीन कालमें ही इस मागफे इटछी-निवाशियोने इसे 
बन्देरका रूप दे दिया था ओर यहाँसे दृर-हरश्की ने सामुद्रिक यात्रा करने 
लगे थे । । 

कुछ लोगोंका तो यहाँ तक विश्वारा हैं कि इरो जल-प्रलयके बाब हणरत 
नहके पुत्र याफ़ेतने बसाया था। निएचय इस विश्वासको प्रमाणित करनेका 
बोई साधन नहीं और ईसा पूर्ण तीसरी सहस्लाब्दीम इस वगरका निर्माण 
भानने बालोंमे गणना अधिकतर अद्धालुओंकी ही है, वैज्ञानिक विद्वानोंकी 
नहीं । परन्तु इसमें सन्देड नहीं कि चगर अत्यन्त प्राचीन है यद्यपि इसे ईसा 
पूर्व पड़छी सहुद्नाव्दीके पहलेका नहीं माना जा सकता और न भिश्िचत 
झूपसे इसकी कोई आरम्भिक तिथि ही बताई जा सकती है । 

इस सम्बन्धर्मं एक बातमें इतिहासकार सहमत हैं । वह यह कि अत्यन्त 
प्राचीन कालसे ही छिगूरियन ( इटलीके इस तट-देशके गिवासी ) जेनोआ- 
री अपने जहाआ लेकर भूमध्यसागरके विभिन्न व्यावसाथिक सगरोंकों जाते थे. 
और उनसे व्यापारिक चस्तुएं बदलते थे। उनका कार्थेजके प्राचीन सगरसे 
गह्नरा व्यापाशिक सम्बन्ध था| कार्थम फ़िनीकी सफ्यताका प्रधान केसर और 
व्यावसायिक वेंगर था । फिनीकी व्यापार और सभ्यताकों बुतियाद ईशासे 
पढ़े शायद पचीसवी सदीमोें पड़ी थी। परनु कार्थणका वैभव-सूर्य 
वास्तव ईशासे प्रायः सातवी-आठ्वीं सदी पूर्व चमका था । तव उस नगरने 
अपने भूमब्यसाग रके दक्षिणवर्ती अफ्रीका तटके आधारसे सागरके प्रयय: सारे 
तटोंपर 'अधिकार जमा लिया था। उसकी राजनीतिक सत्ताें सम्भव है 
किसीकों सन्देह हो परुतु व्यापारिक प्रभुतामें किसीको नहीं । सच स्वियोगे 
और तीब-बार शादियों बाद तक भूमध्यसागरके चतुर्दिक देशोंपर उसकी 
अखण्ड प्रभुता बनी रही । तीसरी सदी ई० पू० में सफछ प्रतिंहन्दी रोम 
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प्र हुआ जिसने उसके और संसारप्रसिदृध तरुण सेनापति हेमिबलक 
परास्तकर सागरका साम्राज्य दूसरी सदी ई० पू० में छीव लिया । जि 
थुदधों द्वारा कार्थजका सर्ववाश हुआ और रोमका सा्वधभीम' शासव जम्मा « 
इतिहासमें प्यूनिक युद्धोंके वामसे प्रसिदृध हुए और प्रथम प्यूनिक युद्ध 
जेनोआके निवासी कार्थेजियोंके मित्र थे और रोमनोंबा विर्दृध ऊड़े थे । 

दूसरे प्यूनिक युद्धर्म जेनोआने अपना रुख बदल दिया था। उसने 
इस नये रुख़ने उसे कार्थजका शत बना दिया और तब उसे अपने इस पक्ष' 
परिवर्ततका कटु परिणाम भी भुगतता पड़ा। हैनिवालके भाई मागोनेने 
२७५ ई० पू० उसपर आक्रमणकर उसे बुरी तरह लूटा। अब जेनोअ 
निवासियोंने खुलकर रोमनोंका साथ दिया और कार्थजियोंके वे प्रगः 
शत्र बने बैठे । जेनोआ अबसे रोमका एक प्रात्त बन गया। इसके बीर 
रनिकोतने फिर तो रोमके झण्डेके नीचे खहे होना अपना कर्तव्य रामशा और 
ने मारियसकी अध्यक्षता जुशुर्था और निम्त्नीके विरदूध, लड़ते रहे । 

उस काछके संकटमय जीवनने जेनोआको तिर्बल कर दिया क्योंकि 
उसे लूटने और बरबाद करनेमे नतो रोमनोंने किसी प्रकारणा संकोल 
किया ने कार्थेजियोंते । दोनोंकी चोट्से इस सगरका वैभव उतर प्र।चीन- 
कालमें चूर-घर ही गया। अपने व्यापारिक जीवनसे जेनोआ असाधारण 
सम्पन्न हो गया था । परन्तु अब शर्रुओंकी लूट-ब्रसोट्से उसकी समदिध 
तष्ट हो गई और बह भी श्रीविह्ोन हो गया । परन्तु व्यापारी शान्तिकाछ- 
के लिए उचित अवसर पा समृदृष हो जाता है। यदथोंके रामाप्त होते 
ही जेनीआने फिर अपवयी' नावें संभालीं और उसे अपना प्राचीन गौरव 
प्राप्त करते देर ने छगी । 

फिर भी उसकी प्राचीन स्वतन्त्रता उसके ह्वाथ ने, आई। सोम 
महत्वाकांक्षी हो सुका था। उसे साम्राज्यका भजा मिल चुका था, शारान- 
को चांद छग चुकी थी । वह अपनी ' स्वतसत्नत्ताकी रक्षा तो जान देकर 
करता था। रोमके तरुण सेमापति अपनी महत्ताकी ताप ' अपनी विजगोंस 
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करते थे और जेनोआ भी धीरे-बीरे अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता खोकर 
रोमन साम्राज्यका ही एक संघ्रान्त प्रान्त बन गया। पर उसके लाविक 
अब अपने नगरकी लक्ष्मोका भंडार नहीं भरते थे, वे रोभके श्रीमानोंके 
भृत्य थे, कमकर । 

आठ बजे प्रातः जहाज़ लगा । हम पहलेसे तैयार थे। जहाजकी 
सीढ़ियाँ लग रही थीं । हम पुलिस अफ़सरके इन्तज़ारमें थे। पासपोर्टकी 
कार्रवाईसे छद्दी पाते ही 'गेंगवे! ( सीढ़ी ) के नीचे भागे। सामने 
हिन्दुस्तानका 'सूरत' जहाज खड़ा था जिसे देश्तक विह्यारता रहा था । अपने 
देशका पहला जहाज विदेशम देखा था। बड़ा उत्साह बढ़ा । साथियोंकि 
साथ बगैर किमीसे कुछ पूछे उसके ऊपर चढ़ गया। मिस वेण्डबंडने 
सुझाया, यहाँ हिन्दुस्तानी खाना मिल जायगा, गोआनीज दिखाई देते हैं । 
पूछो, भात-चपाती । 

भूखा था, जहाजकों देख सच छलऊचा गया, जैसे युगोंसे भाव-चपाती 
न देखी हो। हेड बावर्चीको बुलाया । हमें देखकर बहू बड़ा खुश हुआ । 
प्र हमने जो खाना माँगा तो जैसे कुम्हछा गया । छजाकर बोला, अफसोस 
कि अभी खाना बतना शुरू भी नहीं हुआ है, वरता खिलाकर कितना 
खुश होता । जहाज बस दस मिनटमें ही खुलने वाला है । 

सच बचारा वेबस था। हँसते, हाथ मिछातते, बिंदा लेते हम भागे । 
बन्दरके हातेमें हजारों तरहकी बाहरसे आई और देशसे वाहर जानेबाली 
चीजोंका अम्बार लगा था। टीलोसे ऊंचे गीमांसके कतरे अधखुले परतोंमें 
खखें थे! गन्ध असझह्य थी | परच्चु रेबरेण्ड जेग्सका बालहृुदय मच 
गया । अपनेकों वे रोफ ने सके । भागे हुए गये, एकको चाटा, राछ ठपक 
पड़ी। सचियोंमे कितनी भिन्नता होती है।. जो एककी 'घृणा हैं बह्दी 
दा रेका आकर्षण । 

गाल ढोने वाली अनेक गाड़ियाँ खड़ी थीं जिनमें विद्याल घोड़े जुते 
थे। सवारोके धोड़ोंसे ये भिन्न होते हैं, हाथीके-से, नितान्त भारी । बहुत 
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ऊँचे, बहुत चौड़े और मजबूत । इतने विशार घोड़े वाभी तगवीरगे भी 
ने देखे थे । उनकी नसछ ही दिगर थी। खड़ा देखता रहा । जैस्स शाहवने 
पृवारा तो भागा । 
बन्दरर शहरसे गसगेता बाई रास्ते थ। सामसेकी शाहरी बड़े । छकडी- 
का बन्द अवरोध था। उसके एक ओर तीन-थार सैसिका खेर थे। थे आगे 
पास देखने बढ़ आये। पागपोर्टकी आवश्णकतां ने थी । पास रखकर 
पास छेत्रा पड़ा शा। पास दिखाया तो पछा गया-- क्षमश्ट है ? डालर 
हैं ? पायण्ड हैं ? और जाने बया-ब्या । हमगें-पे सिगरेट कोई पीता न 
था, डालर, पाउण्छ जो कुछ थे सब टैवेलस चेकर्म ही थे, बताकर बढ़ 
गये । अभी कूछ और चजता था, 3ग गन्द गेंदान, बब्दरकी हवासे, था8९ 
निवाजनेरों पहुछ । 
दो एक पवछी गलियोरी गणरकर ऊंची साड्कपर आ गये, गोौष्टी 
खली राह्करपर जिराके दोनों ओर ऊंचे-ऊंसे कईमजिले मकान थे। थोटी 
दृर्पर तिकोने, बीकोरने, गाल छोटे-छोटे पाक थे। सुबह बड़ी खसशगभा 
थी। सूरज निवाछा हुआ था, धृग कुछ बुरी नहीं लग रही थी यद्यपि 
उसकी विशेष अभिछापा गहीं थी । हवाके हलके हॉँकार बदलकों भी अंश 
उछाझे दे रहे थे । गमते में ही' यछाह भरा था--पद्ली बार यरोपकी 
जपीनपर पर रपखे थे। विशेषकर इंटलीकी उस जमीमएर जो एविशागर्म 
धाकीन हो लकी थी 
नच्दरवे मंद्ानमे गलियोंकी ओर बढ़ते ही तीन छोटी एड्कियाँ दिखाई 
गीं । सुन्दर, सुड़े छड़कियाँ, ग्यारह-तेरह रालके बीचकी । हभार साथ 
आगेगीछे चल रही थीं। खेती, एसती, हमें देखती, विशेषकर मशोें। 
यूरोप सफ़ेद रंग आह्ृए्ट गहीं करता, सर्वसावारणका है, काण करता 
हैं। भंभे कहा भी मिस्टर जेम्स, यहाँ आकर्मणका बिख्य भें हैँ, आप नहीं ।' 
मिस बात्टसनें भराफकराकर कहा--एक धोखा भी हो सकता हैं ।' शाही 
हव्शी होनेंका धोखा भी हो सकता था और इभियोपिया जीत छऊेनेके वरुण 
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कि हब्शियोंसे इटलीका सम्पर्क रहा भी था। मने झट हक्ोटों और सिर- 

पर हाथ फिराकर मिशन बाल्टनकी आइवस्त कार दिया कि में धोखेका कारण 
नहीं वत्त सकता । 

ते, पर उन लड़कियोंका दख़ मेरी तरफ़ कोरताका नहीं, स्निग्ध 
कोमल भथा। जाँखें हंस रही थीं। बात करनेकी उत्पुकता थी । अजनबी 
था। में कुछ बोला नहीं और हम राइकपर बढ़ते गये। लिश्चय हमारा 
कोई लक्ष्य न था। निरहेश्य हम चले जा रहे थे। मई जगहमें अतृजानवे 
कारण गम जानेका कोई डर नहीं होता । ख्वोी जाना ज्ञॉनकी ही एक 
नवारात्मक संज्ञा है। आंशिक ज्ञाव न होनेसे खोना नहीं होता । हमारे 
लिए हर प्रड़क नई दतिया को जाती थी । हम कभी तो' सड्धक काट देसरी 
ओर निकल जाते, कभी गोडपर मुड़कर दूसरी राइक पकड़ लेते । 

सदा पिछली छोड़ी हुईं सड़क भूल जाती । जो बात नहीं भूलती 
वह यह थी कि वे बवच्चियाँ अब भी हमारे शाथ थीं। कभी वे हमारे 
आगे हो जातीं कभी पीछे, कभी बाण, कभी दाएँ कभी विलकुछ गायब 
हो गयी दीखती फिर सहसा ह॒दातीं हुई बगछूसे निकल पड़ती। संइक- 
पर गोटर पानी छिड़कती तिकल गयी । अधिकतर सड़बों पहुंके ही धल 
सकी थीं । इससे चमक रही थीं। आकाश भी निमछ, भिरश्र, नीला था 
इटलीका अपना आकाश, यरापका ही, पर उसके उत्तरी देशोसे सवथा भिन्न 
हिन्दृप्तान जैसा । 

रामने पार्क था, हरा-भरा-हाजा | चारों ओर बेचे पड़ी थीं। पार्क 
कई तहोंका था, तहपर तह ऊँचा | बीच वाली जमीनपर ताँबेका घुड़सवार_ 
था | हम उसको निर्जीब राचों द्वारा विज्ञाल अश्वकों दबानेकी हास्यास्पद 
अेएा देखने उसे पीछे छोटते आगे बंद गये। ऊंनेपर सडक थी, चढ़ गये। 
उसके एक भोट्पर ऊंचा खण्डहण भदान था, हरियालीसे रूदा । वद्ठों 
पहुँँचते ही' साथकी' बच्चियोंकों खड़ा पाया । 

अब हक ने सका। मैंने सुक्करा दिया | वे पहलेसे ही हँस रही 
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थीं । उनकी ओर उंगलियोंगे इशाराकर पूछा-- फ्रेंड्स ? (मित्र ? ) 
नहीं रामझीं, हँस पड़ीं, प्री च्में पछा-«जगी ?ै ( मित्र ? )। दीनों एव 
साथ सकारात्यक स्थर कर उठीं। 'गी थे गिलता-जुलता शब्द हो शिव 
लिए इटालियन जबान् भी व्यवहत होता है। यावे होने छगी, अधिकतर 
इशा रासे, बगोंकि इटालियन पृव॑जीक बशधर होते भी रेबरेए्ड जेम्श उधररो 
कोरे थे। फ्रंचके एकाव शब्दोंकी जागकारीरों में कुछ-कछ उत्तरदे भी 
लेता था गण बे तो निम्पन्द गह ही देखते रहते । 

एक दो इटालिसन जवान, दूसरे बोलने वाले बब्बे, अत्यन्त मधुर थी । 
इटालियनके बराबर भीठी' जबाब दन्तिया किसी मत्ककी नहीं, फ्रांस और 
फ़ारसकी भी नहीं। हगे मुग्ब उनकी बातें बर्गर एक लफ़्ज राशी शुतः 
यह रामश रही भी, हां अच्छा छग रहा है, बोलती जाती थी, कभी 
हमरा, कमी आपस । और हंसीके फ़ीवार निरन्तर छटा रहे थे | इटा- 
लियन स्वर सदा एकरश रहते है--उन्हें बोलते मुंह परा लौलना पह्ता 
हैं-“ए का उच्चारण आ है, ईका ए, आईका ऐ, औका 
ओ, 'थू का 'क। वहीं धोखा नहीं, कहीं विकत्य नहीं । उरा भाषाएं टवर्ग 
नहीं होता । 

मेने लड़कियोंसे ताम पूछा । उन्कोंते अपने वाम बतास्रे-वग्ीलारा 
सिल्वाला ( ।एश एटएशाओ ) मारा रोजा ( ऐछापा रित्ा ), पेर्सी 
अनामैरिया ( 068 #ा्याएा॥ ) । तीनों स्कूछमें पह़ुती थीं। आज 
इलवार था, स्कूलबी छूट्टी थी, बाहर घूमने निककछ पड़ी थरीं। भेत्रे उनको 
एक तस्वीर छी। पासकी बड़ी विशल्डिंगके विधयों पक्का--उन्होंसे एव 
साथ कहा-- हस्पताल । मुझसे पूछा--हुण्डियन ? मेंस स्वीकारात्मक 
संकेतकर मिन्रोंकी भीर देख कहा--भअमेरिकन! । बच्चियोंने हाथ सिजझासा, 
हमसे विदा छी गौर एक ओर चली गई, बार-बार फिर-फिर देखतीं । जैसे 
हम कभीके दोस्त हों । यह इम्सानियतका सौरभ है जो कभी कहीं मद नहीं 
पड़ता । हम पहली बार भिछे थे, सदाके लिए, जीवन फिर कभी ने 
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मिलनेके लिए विछुड़ गये, पर यादकी छीक बनी रहीं जो बरबस लौट 
पड़ती है । 

अस्पत्तालम दाखिल हुए । अस्पतारू बड़ा था, दो मंज्ञिक्ा, लम्बा, 
तोड़ा, कई चौकोंका । एक सिस्टरने अंग्रेज़ी न जानते हुए भी बड़ी तत्परता- 
से हमारा स्वागत किया। एक और मिली जो थोड़ा-बहुत अग्रेज़ी बोल 
लेती थी। उसने हमें चारों ओर प्रत्येक विभागमें घुभाया। बड़ी सफाई 
थी। झरुपयेकी कमी न थी और उसका सही उपयोग होता जान पड़ा । 
सकड़ों बेड थे । चीड-फाइका विभाग अरहूग था। एक ज़ब्चा विभाग भी 
था। वह़ेसे वाडमें प्राय: बीरा बिस्तर लगे भे। शायद और बार्ड भी थे । 
में उबरसे हुट जाया । हमारी तीनों साधिनें अन्दर चली गई । 

तभी टूटी-फूटी अंग्रेज़ी बोलती एक नर्स भागी हुई हमारे पास पहुँची । 
उसकी चेष्ठासे कुछ घबडाहट, बुछ बेबसी, कुछ थतुनय झल्कता था। 
उसने हमें ऊपर चलतनेको कहा। झठ, मित्रोंक आ जानेपर हम लिफ्टसे 
ऊपर गये । रास्तेमें नर्सने बताया, ऊपर अंग्रेज बीमार है, 'नद्तरका 
केश, किसी अंग्रेजी बोलने वालिेसे ब्रात करनेकों तड़प रहा है । 

लम्बे अरामदेके सिरेपर' उत्तरकी ओर एक छोटा-सा कमरा था जिममें 
अकेला पड़ा २४--२५ सालका नौजवान दर्द तड़प रहा था । रह-रहकर 
उसकी चीख हमें ब्याकुछ कर देती। उसे अपेन्डिसाइटिज' थी जिसका 
आपरेशन हुआ था। आपरेशन तो वस्तुत: सॉभाजऊके लिए हुआ था। पेटका 
फोड़ा अपने आप फूट गया था। इंगलैंडसे वह पूरब जा रहा था। अपेंडि 
साइटीज़का दर्द राहमें ही उठा । पहलेसे ही तकलीफ़ थी, ग़रीब जानता 
नथा। दर्द बढ़ता गया। जहाजपर इलाज कहाँ तक हो सकता था। 
एक दिल सहसा फूट गया। ग्रतीमत हुई कि जहाज जेनोआके पास पहुँच 
गया । युवक उतारकर अस्पताल दाखिल कर दिया गया । 

वह समझत्ता था कि उसका. रोग भयानक हैं। एक तो अपेष्डिसाइ- 
टीज, दूसरे अपने आप फटा हुआ । ठाँके रृग़ा दिये गये थे पर दर्द बेहिसाब 
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था । कोई बेहोशीकी दवा काम नहीं करती थी । तीस दिससे बेचारा एसी 
तरह तटप रहा था। मीजयाप भाउ-बउन सब दूर थे, सभी याद आ रहे 
शे | बड़े मन्सनेरी उन्होंने उगे विदेश भेजा था, जहाजपर आकर विदा 
किया था और भाज नह अ बेला अम्नहाय न देशर्म जिन्‍्दगीकी राहफे 
किनारे पछा था । किसीसे दो बाते अंप्रेजीम करनेकीं तड़प रहा था। जब 
उसने सुना कि अँग्रेजी बोलनेबाले बिजिटर' नीचे घूम २ हैं हैं तब गिललनेका 
बेताब हो उठा । 

हमारे पहुंचते ऐी, जहाँ उसमे हिल तक सवानेकी द्राक़त ने थी, 
हिलनेगे भयानक दर्द होता था, वहाँ जिष्मकों ततिक उठाकर बह हममें-गे 
५त्येकरी भले गिला । फूटबार रो पड़ा । सका बच्चों-शा विलूखता अत्य्त 
असह्य हो उठा । कोई मदद ने हो सकी । फिर भी उसे मंडी सारलना 
मिली । हम उम्कके कोई होते ने थे। एरवका इच्यान थे। जितसा ही में 
दरका था उतना ही मेरे अमेरिकन साथी । हमगरीं अभिक चिवाटके तो थे 
इंटालियन ही भथ॑ जो उनकी देख-भाल वार रहे थे पर भाषाका दायरा 
पारिवारिक आभास उत्पन्न करता है। अपनी जवानमें मरते हुएका भी 
किसी ऐसेरो ब्ोक केना जो उगकी बात, उस्चका दम, समझता है, बड़ी 
न्यामत है । द ; 
उस मौजवानको छोडनेका जी नहीं होता था। हैगारे अलजनेसे बा 
केश विजख पड़ा, छगा, जशे किसी अति निकथ्के रम्बन्धीकों छोड़कर जा 
रहे हों। जहाजपर पहुँवकर भी उसकी याद बरतस आती रही, बार-बार । 
उसका तहुपता बार-बार दिलूपर चोट करता। उसका अक्लेछापन, बतबस 
दूरका सुनापन जसे हमें भी वेमत कर देता था । 

जहाजकी ओर कौटे। प्रागः उसी पहली राहुसे । कब्यर पास ही 
था | हग कुछ दुए नहीं आये थे। बह वादलू दूर परव भागा जा रहा था 
जो अभी सगरके उम्त भागपर पामीकी पिचकारी छोड गया था । रबितवार- 
का दिन था, इससे दुकानें तो बन्द थीं पर होटकछरेस्तरा चल रहे थे । 
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पाग-सज्जी-फल बादियों दकानें खली थीं। छोग खरीद रहे थे | सन्तरे, 
मीसम्बी, केले, सेव, आड़, काले-हरे अँगूर, आम तक । सब्जी हर क़िस्मकी 
पाव-पान डेढ़-छेढ़ पायवे आलू, टमाटर, भिण्डी, पाछुक, बन्दगोभी आदि 
सब बुछ । 
धीरे-ही-घीरे दोपहर हा आई थी। लंचका रामय हो चला 
शा । तैयार होकर सीधे खानेके कमरे पहुँचे । एटीवार्डस देखकर मुस- 
कराई । मैंने उनका भाव नहीं समझा । तब समझा जब मेज निरांमिष 
खाद्योंसे भर गई । वह और कप्तान दोसों आज मुझे प्रराध्षकर 'वस्तका मज़ा 
लेनेकी तयार बैठे थे । इससे एकके बाद एक नहीं सब एक साथ, जो हाल 
ही नगरवे। बाजारसे आया था, सामते रख दिया गया। सब हँस पड़े। जेम्स 
साहब और हूगरे साथियोंके लिए भी उनके अभिषत पदार्थ प्रस्तुत थे । 
गेरे लिए तो दृजार सपने जैसे एकाएक सच हो उठे थे। जेनोआकी 
दुकानोंगें जो देखा था वह सारा उठकर मेरे मेज़पर आ गया था । कहना 
ने होगा कि मैंने आहारके साथ समुचित न्याय किया और स्टिवार्ड्स वथा 
कप्तान सोकिजंगके प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकाशित किया। स्टीवा- 
डेस तो अपने यत्म-मात्रसे प्रसन्न और सन्तुष्ट थीं वयोंकि में जो मिरामिष- 
भोजी होनेस संक्ञारके सारे पदार्थंसि विरहित था उनकी कृपाका विशेष! 
गात्र था । सके सब्र प्रकारसे बह खिछाना चाहती पर सकसे पदारथ के 
रहते भी जो में अभाग्यसे उससे वंचित, था उसे वह नियतिको' ही दोषी 
गहराती थीं। फिर भी मेरी रुचि इतने दिनों ( चोवबीस विन ) साथ 
हकर वह जाव गई थीं और उनको यक्रीन, था कि आज़ में भरपेट 
॥ऊगा । खाया मेंस भरपेट । वह अभितप्त हो गई । 
एक नये परिवारसे भोजनके समय भछाक्नात हुई। ये रब्बी, गहुंदी 
पुरोहित थे। जमंनीमें सब कुछ खो चुके थे और अब अमेरिका जा रहे 
थे | भछे, अपेड़, राफ़ दगाछ . चेहरा । उप्पर लम्बी. दाढ़ी । काछे वालीं- 
पर चादिपर विप्की गोल टोपी । .साथ अधेड़ सुन्दर पत्नी थीं, और एक 
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चार मालकी बच्ची । कोई अंग्रेजी नहीं बोछता था, केबल इब्ानी और 
जर्मन, या जर्मत मिली इब्रानी, ग्रिह्देश। प्राश: निरामियभोंणी थे, 
कमसे कम सैवथ' ( शनिवार ) के दिन। छड़की बड़ी तेज थी। कुछ 
घण्टोंमें ही अंग्रेजीके अनेदा शब्द सीख गएँ। पर हममे अधिकतर बातें 
इमारोमे ही होती थीं । 

जेनोआसे नये इंजीमियरने जहाजका चाज ले जिया था। अब तक जो 
इंजीनियर हमारे साथ रहे थे वे भी जहाजमें ही रहेगे पर चार्ज नये 
इंजीमनियरका होगा । हमारे पुराने साथी इंजीनियरको पत्नी भी छस्चके 
समय मिली थीं। वह भी अंग्रेज़ी नहीं जागतीं। उनके पति, जी मुझपर 
विशेष भिदरवान थे, हम दोनोंके बीच दोभाषियेका काम करते थे। पत्नी 
हत्की-फुल्की सुकमार-सुन्दर थीं, तारवेसे अधभित्नतर रेरूूरों ही आई थी । 
बड़ी सहृदय और मिलनसार लगी। काश कि मेरे जवान होती, या 
उनके ही ! 

वुछ देर तीसरे पहर आराभ किया। आज जहाजपर बड़ी शहल- 
हुए थी । कारण कि शामको कुछ आवश्यक खाझारियोंकी छोड गबकों 
तटपर जानेकी छूट्टी थी। सात बजे नगरमें दुछ दृर्पर 'नारब जहाओी 
होम में समारोह था, दावत थी । हम सभी वहाँ सिभन्रित थे। सारे बन्दर- 
गाहोंमें मॉँश्चियोंके मिलने-खेलमेके क्लब होते हैं। और नारबेके प्रातीन 
सामुद्रिक होनेंगेी कारण प्रायः प्रत्येक बन्दरमें उसके माक्षिय्रोंका अपना 
भवन था । जेचोआका तो विशेष सम्पन्न था। जहाजोंके प्रायः राभी बड़े- 
छोटे अफसर, ख़लासी आदि तैयार होने ऊगे। शामकों सगर जानेके 
लिए जो गेंगवे की ओर बढ़ा वो माक्षियोंका छुट्टीका लेबास' देख दंग रह 
गया। उनकी स्नायुग्रश्चित देह देखनेका अभ्यस्त होनेगो कारण उस्हें सूट 
और टाईमें पहचानना कठिन हो रहा था । 

सात बजे गन्तव्य स्थानकों पहुँचना था । शाह ६ बजे ही तैयार होकर 
केथिनसे बाहुर निकल आये । सभी तैयार मिछे । हैविसियां आावंश्यकता- 
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नुसार मेगा ली गईं थीं। नगर घूमने निकले । बिजछीकी रोशनी में शहर 
चमवा रहा था। रात थी और हम टेक्सियोंमें थे, पर यह समझते देर ने 
लगी कि पिछली लूड़ाईमें जेनोंना कितना बरबाद हो चुका है। इतना कि 
मरस्गत दिन-रात होते-रहते भी खण्डहरोंका कोई शुमार नहीं | इटली 
गत महायुवृधर्म आक्रान्ता रहा था इससे उसे क्षति भी काफी उठानी' 
पढ़ां। सन्‌ ३७ से ही उसने अपनी फ़ासिस्ती शक्तिका प्रदशन शुरू कर 
दिया था। अबीसीनियापर उसकी बढ़ी शकितकी पहली चोट पड़ी | पर 
महायुद्धके अन्त तक उसे स्वयं धराशायी होना पड़ा था। और युद्घ 
अपनी नृशंसतामें फ़रोजी गैरफ़ोजीमें तो अन्तर डालता नहीं, स्वका 
एक-साँ नाश करता हैं। सही, इटलछीकों गुमराह करनेवाले कुछ थोड़े 
चोटटीके राजनीतिक ही थे पर उनका परिणाम तो सबको भगतना पड़ा। 
हूठलीक नगरोंम सबसे अधिक हाति जेनोआको हुई, सबसे अधिक बरबादी 
उसीकी हुई । इतनी कि आज लछड़ाईके प्राय: पॉच साल बन्द हुए होकर 
भी खण्डहर हजारोंकी तादादमें शहरमे खड़े हैं, इसके बाबजद कि उनकी. 
सम्हाल बराबर होती जा रही है 

उन खण्डहरोंपर नज़र डालते, चौड़ी सइकोंकी ऊंची अटद्वालिकाओंके 
सागेसे मिकलते हम ियात्सा दफ़ेरारी के प्रशस्त चोराहेपर जा खड़े हुए । 
बड़ा भव्य दश्य था। लाल-पीली-नीली बिजलीकी राशनीभे बीचके फ़ौवारों- 
की मीहारिकाएं दर ऊंचाईसे उठ-ठठ बिखर रही थीं, रंग-बिरंगी । पाँच 
मिनट बाद ही हम भोटरोंमें जा बैठे । सात बजे नियत स्थानपर 
पहुँचना था । 

माँझियोंका बहु भवन एक गली में था, सगरके दर कोमेंमे। आधे 
घण्टे मोटरोर्म चलते रहे थे। आध घण्दा रातकी सूती सड़कॉपर मोटरके 
लिए काफ़ी होता है। सामने बाहरी दीवारमें केवल एक पतला दरवाजा 
था । उससे भीतर घुसे । खासा छम्बान्चौड़ा कम्पाउण्ड था, और उसके 
बीच एक भच्छा-भला मकाम । उसके बरामदे-कमरे भरे थे । आये छोगों- 
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की भीड़ खासी थी। सभी माँझी ही ने थे। कुछ भाशी, तुछ उनतें 
जहाजाक यात्री, कुछ उत्तरी दशाके दृतावासोके कर्म च[रो, कुछ पादरी । 

बरामदेंगें छोग पिड़पाई खेल रहे थे । कमरा वे दस रे विविध सेल । गेंये 
भी रिज्लेके दो-एक हाथ फेके । फिर कुछ फ़ोटो-काई खरीदे । सकी लोग 
कुछ याहूर जानेबाल, कुछ बाहररा आनेवाले यात्री भी थे । आठ बज 
खाना शुरू हुआ था। खानेस पहले स्वागत आदि। वह नाबिक-सदन 
एवं प्रकारका गिरजा भी था। पादरीने साफ़्युथरा व्याख्यान दिया था। 
कुछ गाता-बजाना हुआ । एक नाविकतें अत्यत्त सुन्दर बायोलिस बजाई । 
बड़ा उत्साह था छागोंमें । बीजाकी परंशानीने मनमभें बढ़ी विश्ता 
उत्मन्न कर दी थी फिर भी जशनने मतकों काफ़ी हृत्वा। वार दिया । 

करीब दस बजे खाना खत्म हुआ | कुछ छोग तो नछे गये, थाक्ी दझ- 
वबा-देल बेठनवड्े बात करने छगे । मे जैशे ही' गेजरों छथ्वार हाल कगरतो 
आया, किसीने पूछा कि डेनमार्बके काब्युल आपसे बाप करना चातें है, 
कुछ रामय दे सबेगे ? समय गेर पास छफ़रात था, पर मे उन्‍हें जानता 
न था और ताज्जुब छुआ कि उन्होंने गझ्े कैसे जाना । सात यह थी कि 
किसीने उनसे यह बह दिया था कि हमें एक आवर्यालोजिश्ट ( परात- 
स्वेवेत्ता ) और बाइबिलकी परानी पोथीका जानकार है । और लव 
बड़े भाई मध्य-पृषके प्रानिद रहे थे, उसको मुह त धुछ वदिजमपरसुगी 
हो आई । 

मेने उनसे मिलते ही उनका अम दर कर दिया कि मेरी उस दिशा 
कोई ख्लास जानकारी नहीं है । हाँ, मैंने उनसे कहा, मेरी उस्यमें दिलरास्ी 
जरूर हैं और बाबुल, अस्शुर जादिके प्राचीन इविहागका विद्यार्थी होगेगे 
भात जहां इन दशा और पयल्र आदइिका उस सह्ासू पुस्तक जिफ्त हब 
मेरा विशेष राग भी है। उससे देर तवा बाइबिल, गध्य-पूर्ण आदिपर 
मेरी बात भी हुए । जेब उत्ह भाजम हढ़ुजा' कि में सीक्षा शस रागस्थाप्‌ बह्ीकी, 
प्रात्ीन जगहकी खुदाडगां देखकर और तजरथसे जुरूगलगम तथा अकश्र 


है 


$ 


कक 


जेनीश। और जिलब्बाल्हरक्षे बीच १४8 


गैलिली तकका दोरा करके आ रहा हूँ, तब तो वे और भी प्रभावित हुए । 
ऊँचे गठे युन्दर जवान थे, नितास्त भद्र । उनका नाप था स्टील बेस्गाड 
( एाट्टा। उ06पएधधाते )। उनके साथ उनकी आकर्षक पत्नी और 
कन्या भी थीं। हमलोग अपनी बातोंके सिलसिले और जोश यह सर्वथ। 
भूल गये कि हम खड़े है और हमें खड़े-खड़े प्राथः धण्टा बीत चुका है । 
चूँकि में खड़ा था, वे तीनों भी शिप्टतावश खड़े थे। जब मैंने लड़कीको 
कुछ अनमनी एक पैरसे दूसरे पेरपर भार डाछते देखा तथ मुझे उम्तका 
व्यान आया और मेने उनसे क्षमा माँगते हुए वैठनेकी प्रार्थना की । 
हम वहाँस जब चले तब आधी रात कबकी बीत चुकी थी, प्राय: एक 
बज चला था। उन्होंने मेरे कुछ लछेक्‍्चर करावेकी बात की, जेनोआम फिर 
आमेकी बात कही, और डेनगरार्क आनेका बार-बार अनुरोध किया । 
सड़के घुनसान थीं। रोशगी सर्वत्र थी, पर सूनी-सी | ट्क्‍्सीपर थोड़ी 
देर बैठना भी छगा जैसे घण्टों बैठे रहें हों। केबिनमें घुसते हीं, कपड़े 
उतार फेंके ओर विघ्वर्म जा घुधा । 
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सुबह जब सोकर उठा तब खासी धप चढ़ भाई थी। घोड़ा बेचकर 
सोया था । आज बड़ा काम था। कुछ फोटो प्रिण्ट करानेके छिए नेगैटिव्र 
देने थे, टॉमसकृकके वफ़्तरमें जाकर द्ैवेलर्स चेक भुनानें थे, जेनोआके 
दर्शनीय स्थान देखनेका प्रबन्ध करना था, कुछ खरीदारी भी करेती थी--- 
हैट जो हैफ़ामें टैक्‍्सीकों भेंट कर आया था और इन सबसे आवश्यक था 
अपने 'बीजा'की समस्या हु करता । ग्यारहकों जब हम अभी समझें 
दी थे कि प्रेरिडेण्ट उूमत साहबते रेडियोपर ऐलान कर दिया था कि 
जिनके वबीजा' ग्यारह अवतूबरके पहलेके होंगे वे रद्द सगभझे जायगे, 
अमेरिकाके लिए उन्हें नया बीज़ा' लेना होगा। बगैर नये “वीजा'के 
यात्रियोंकीं अमेरिकी बन्दरमें लानेवाड़े जहाजकों फ्ी' यात्री एक हजार 
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डालर ( पौवे पाँच हज़ार मपये ) जुरमाना देता होगा। बस तेभीरी यह 
भय।नक सिर-दरद शुरू हो गया था। वात छिपाकर रखनी थी । तटपर 
गहुँचते ही अमेरिकन कास्सुलेट जाकर पहले 'बीज्ञा' ठीक करा लेना 
आवश्यक था । वही पहले करता भी चाहता था पर आगला दिन रविवार 
पढ़ता था, इरोलिए छाचारी थी। आज आपफ़िन खलते ही पहला काम 
यही करना था, गर आफिस नो बजेसे पहले खुलनेयी कोई गंभावना 
नथी। 

स्नानादिरं झट निवत्त होकर खानेके कमरेंगें नाइतेके लिए पहुँचा | 
लोग पहले ही आ डटे थे। आध मण्टेम बाहर मसिकल पाँचो साथी कलकी' 
ही राष्ट्र गान्तरियों की पाया दिखा तोलेके-रों रटे मवालोका पबचतु जवाब दे 
राइकपर निकल आये । पछा, बाजार किवर है, जहाँ टॉमस कक आदिके 
दफ्तर हैं ? पता चला कि ३० नम्बरदक उामश पियात्गा जआातवाबद जाया 
जा सकता है जहाँ अमेरिकन एक्ट्ट्रेरा, टॉमस कक आदिके दफ्तर हैं । 

अकचकाये अजनबीकी तरह इधर-उधर देशते रहे थे कि ३० ग० 
का दाम जा गया । भागकर खचड़ गये। अकेला होता सती शामद नहीं 
चढ़ता, भीड़ इतनी थी । इतनी भीड़ तो अपने देशर्भ भी नहीं पेखी | 
एकपर एक बेठे, छतते टंगे, एक-में-एक गँधे । पर जरा शोर नहीं, जरा 
बेखखी वहीं । गज़रें मिल्ल गई तो बेमत भी छोग मशकरा ही पड़ते थे । 
जाना, यह यरोप है । 

पियात्ता अक्काबदका बीपाटी' मनो8२ है, लोगोंस भरा, बसों-मोट रो- 
से भरा | चारों ओर बुकानें हैं । एक ओर छोटे पार्कर्म नई दुनियाका पता 
लगानेवाले क्रिस्तोफ़ारों कोलोस्बों ( कोछम्बसु ) की मृत्ति है, मूति १८६२ 
में चन्देकी रक़मस बसी थी। दर्शनीय है। कोछस्वस लंगरपर कया खा 
है। नीचे चारों कोनोंपर धर्म, विज्ञान, जवित और सौचाऊूसकी' क्रमश: 
वार्ती, कोस्तोढी, गान्‍्तारेी और गागिनीकी बनाई गलतियाँ हैं, बार. 
पत्कीण दृदय महानाविकका जीवन व्यवत करते हैं । इसमें सन्दरतभ 
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रेबेली द्वारा! प्रस्तुत कोलम्बसूका म्यूद्भूछाबदूभ दृश्य है । देर तक खड़ा 
उस असाधारण धीर साबिकको प्रतिम। देखता रहा जिसे अनेक लोग 
स्पेतका गागरिक करके ही जानते हैं । कोलूम्बस्‌ जेनोआका रहनेवाला 
था । उसका पुराना साधारण घर जाज सी बिया दास्तेमें सुरक्षित है, 
राप्ट्रनधिकी भाँति । 

उसी पियात्सा अबकावर्दसे बहू विया बाल्वी सामकी सड़क गई है 
जिसपर टॉमस कुकका दफ़्तर है। बिलकुल पास प्रायः सुँह पर ही । 
'विया कहते हैं सड़कको । मुझे टॉमस कूकके वक़्तरमें छोड़ लोग अमे- 
रिकन एक्सप्रेसके आफ़िसमें खले गये | वहाँ उन्हें अपनी चिहियाँ देखनी 
थीं । मैंने अपनी चिट्ठियाँ टॉमस कृकके यहाँसे छीं। घरकी ओर मित्रोंकी 
अनेक चिंद्ठियाँ थीं । देवब्रतकी चिट्टी थो जहाजपर ही मिल गई थी क्योंकि 
उसपर पतामें केबछ जेनाआ, मेरा! नाम और जहाजका नाम लिखा था। 
कभी-कभी कम लिखना सही लिखना शिदृध होता है, उसके खो जानेका 
भी डर था, पर जो मिला तो सबसे पहले । घरकी याद ताजी हो गईं ) 
कुछ देर फिर-फिर चिटियाँ पढ़ता रहा । एकाएक एक सब्जनके स्पर्शसे 
सपना टूटा । 

देखा, ऊम्बी दाढ़ीवाजे छप्बा पावरीनभा लेबास पहने भारतीय खड़े 
थे। उन्होंने पछा, हिन्दुस्तावस आ रहे हैं या हिच्चुस्तान जा रहे हैं ? 
बताया, अमेरिका जा रहा हूँ । फिर मेरे पुछनेपर मालूम हुआ कि वे और 
उनके दूसरे दो वन्य पवित्र वर्ष के समारोहमें शामिल होनें आये थे, अब 
जहाज ने मिलनेसे सके पड़े हैं, और उसकी आशा ने होनेसे हथाई सफ़रका 
श्वा८ खरीद रहे हैं। छः महीनेरो उधर ही थे। 'पत्िन्न वर्ष हर पचास 
साल बाद आता है, जब पोप विशेष रूपसे दर्शन देते हैं। यह साल वहीं 
पत्रित्र वर्ष था सन्‌ ४९ की. क्रिस्मप्की शामसे सन्‌ ५० की क्रिस्मसकी 
शाम तक । क्‍ 

मेंने उनसे कुछ इंधर-उधरको बातें कर अपना काम सम्दहाका।' 


१५२ सागरकी सहरोंपर 


त्रिद्रियाँ ले ही चका था । टेलर चेवाके 'लीरं वदलने थ, बीजाये गम्कप- 
में पूछताछ करनी थी । छीरा इंटलीका सिवका हाता हैं । सिका १, ५ 
१०, २५ और ५० के होते हैं और नोट १०, ५०, १००, "००, १००० 
और १००००के | लीरेकी कीमए बड़ी शटिया हैं। १७५० छोर एक 
पाउण्ड या १३ र० ६ आ० के आते है | टालर थोड़े थ, इतनी कठिनतारश 
मिलनेवाले झालर, इसरा उन्हें बता रखना था। ऊ््हे मेने नहीं छू 
पृठण्डयें जरूरत भर लीरें बदल लिये । 

इटलीमें चमड़ेके, सोनेके बेलबूटोंबाले बड़े सुच्दर बहुण मिलते है 
कुछ टॉम कूकके वफ़्तरम आलमारीती भीतर राजे थे । बडे जाकपवा कम 
रहे थे | दो खरीद लिये, एक बड़ा ओर इगरा हेलछीगें ज्ञा जानेवाजा 
छोटा | १६०० लीरें ( क़रीब २७ रू० ८ था० ) में बड़ा जीर १२०० 
( ९ ४० २ आ० ) में छोटा । बड़बाजा अत्यन्त सुम्दर था, छोटा भी 
कुछ कंग निराझा न था। साजियार् जो उन्‍हें रखे ती ऊभ गये । 

बीजाका मासला टाँगरा कककों पहुँचरो परे था। झच्हान कहा कि 
अगर पासपोर्ट और प्‌राना बीज उनके पारा छोड़ हे था मे जमरीको 
कान्सुलेटसे दूसरा घिछवा। देंगे । पर उसमें कुछ बकत छगेगा, प्रायः एक 
सप्ताह, क्योंकि वीजा जाये होगेके स्थान अम्वईकों लिखना पड़ेगा शोर 
उरा आफ़िससे यहू छिखनेगर कि इस आदमीसे कोई दर नहीं है यहां 
इटलीयी वीणा बदझ पिया जायगा। पर मेरे छिए गह साम्मय नहीं 
व्गोंकि मेरा जहाज दो दिन बाद ही केगाडा खला जवेबाज़ा है । उसे! 
छोड़नेका मतरूब फिर हजारीं ऊगाकर दिवार शरीदगा है और दास 
जहाग मिलना कणिन है । हजारों यात्री इसी बीजाके जगफरशरोें ठगी पड़े 
हैं, इगी जेनोआपे । पर मी अपनेको सानारण बागी कीं सगठावा, विशेषवार 
जबसे कोऊम्बगकी खड़ी मूर्ति देखी है। अगेरिपाय कास्मुलेटका दातर 
पूछ बह़ाँ क्रिस्सत अजमाने चल पड़ा। दफ्तश पियरात्मा पोेडोम था, ६ 
नम्वर्की दरारों मंजिलपर | 
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अंब तक जेम्स आदि अमेरिकन एव्सप्रेसके दफ़्तसे डालर बदलकर 
आ चुके थे । किसीके नाम एक भी चिंद्री ने थी । मेरी चिंटियाँ देखकर 
लोग मुसकराये । हम सब बाहर निकके । पास ही फ़ोटोकी एक दुकान थी । 
वहाँ 'डेबेलपा और प्रिण्ड' करनेको फ़िल्म दिये और तीसरे पहर वापस 
लेनेंका वादा लेकर आगे बढ़े । राहमें एक भारतीय विद्यार्थी मिले, दक्षिण 
भारतके, जो इंग्लैंड जा रहे थे। अपने लोगोंमें चिपक जागेकी आदत होती 
हैं। पर न तो में चिपका ने चिपकने दिया। उनकी जरूरत जरूर पूछ 
ली । वीजाकी चिन्ता परेशान कर रही थी । जह्दी दो बातें कर जान 
छाई । फिर बढ़ा, पियात्सा पोर्तेलो नं० ६ की ओर | 

पियात्सा कहते है स्ववेयर को, खुली लम्बी-बौड़ी जगह, जहाँ सहइके 
एक दसरीको काटती हैं | साधारणत: चौराहे, पर चौराहे जो चोकसे लगते 
हैं, छोगोंसे भरे। पियात्सा प्रिन्सिपि और पियात्सा अववाबदेसे मिकलकार 
विया बाल्बी भामकी सड़क पियात्साकोी रीदोनीकों बीचसे चीरती पियात्सा 
पोर्तेछो खली गई है । यहीं ६ नं० की इमारतमें अमरीकी कान्सुल जेनरल- 
का दफ़्तर है, दूसरी मंजिलपर । 

झट बहाँ जा पहुँचा । ऊपर खासी भीड़ थी । लोग इन्तज़ारमें बंठे थे । 
वंगउन्दरपर एकाध कर्मचारी छोगोंकी आवद्यकताओंके प्रति तत्पर थे । 
जगह होते ही में अपने नम्बरक्रे मुताबिक वहाँ जा धेसा । अपना पाश्पोर्ट 
और वीजा बढ़ा दिया । 

कर्मचारीने पूछा--वीज़ा रिन्यूअछ ? ( नवीकरण ? ) 

जी हाँ। हे 

'कहाँसे आये ? 

"“हिन्दुस्तानसे । 

“कैसे भाये 

“फ़टर जान बाके से ।' 

“ब्ीज़ा बदल देंगे। उसका नवीकरंण यहीं ही जायगा । पर ठहरना 

११ ् 
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होगा, क्योंकि उसमें देर लगेगी | आफिस आफ़ ईशू ( जिस स्थानरीं अगरीकी 
कान्सुलेटसे वीजा दिया गया है ) से पूछना होगा । अगर उन्हें किसी प्रकार- 
की आपत्ति न हुई तो नया वीजा यहींसे दे दिया जायगा । 

में घबड़ाया क्योंकि इससे बढ़ी विपत्ति सामने आती दीख पड़ी जिसका 
संकेत टॉमस कूकने किया था। में जहाज छोड़ नहीं सकता था । 

'अगर आप जवाबी तारसे बम्बईके दफ़्तरसे पूछ लो ?” मेंस सुझावमें 
पूछा । 

“सट्ठी, पर आपके ख्ेसे । कमंचारी बोला । 

“निश्चय, मेरे सर्वे । 

“पर उसमे चार दिन छूग जायेंगे । जहाज कब जा रहा है ? 

धप्रमसों [ 

“आपको तब तो जहाज छोड़ना होगा 

“जहाज तो में नहीं छोड़ सकगा, छोड़ना मेरे छिए सम्भव नहीं है। 

“पर आप आगे जा कंसे राकेगे ? हमकों हतभ तो गे है वि इस 
प्रयारका बीजा हाथ आनेपर जब्त भी कर लिया जाय। शअगर मरी 
इसका सन्देह हो जाग कि आप बगेर ने बीझाके अमेरिका जानेगर एुछ 

वी यह पासपोट भी अभी जब्त कर राकता हैँ, कर लगा । 

यह तो बेतुकी मुसीबत आई । रूकना शाम्भव ता भरा। आगे बढ़ना 
खतरेसे खाली व था। पासपोर्ट और वीजा दोनों कर्मनारीके हाथमें थे । 
सोचने ऊगा, कहाँ आ फॉसा । सब मसब्यागेंठ होता चाहता था । किसतसी 
मुसीवतों-परेशानियों-संघपोंके बाद विदेश निकल सका था, अब इस तकसी- 
की मसीबंतका सामना था ओर में सर होना सहीं चाहा था। सबंध आज- 
ध्यक काम था उसके हाथरीों अपना पासपोर्ट और वीज्ञा वापस के छेता । 
पासपोर्ट क्वामूनत लिया जा सकता था पर उसका मतलब होता हिन्दुरताथ 
जाते जहाजपर जबरन बैठाया जाता जो मुझे किसी तरह मंजूर न था । 
मौका बड़ा नाजुक था, बड़ी होशियारीसे काम लेगा था। कुछ बातमें 


जेनोशा ओर जिब्राह्टरके जीच श्श्र्प्र 


गर्मी आ गई थी, इससे सर्वथा समर्पण कर देनेका मतरूूब था कर्मचारीके 
मनमे सन्देह उत्पन्न करना। इससे रुख वहीं बनाये रखकर बातचीत 
जारी खखी । एक बात अचानक और हो गई जिससे मुझे कुछ बल 
मिला बद्यपि में अपनी लंडाई अकेला लड़नेको तैयार था! यह तो पहले 
ही सुन चुका था कि अमेरिका जानेवाले हज़ारों यात्री नये बीजाके लिए 
जेनोआमें स्वदेशस्थ अमरीकी कास्सुझेटकी स्वीकृतिके लिए ठहरे हुए हैं । 
उनमें कई मेरी स्थितिपें थे जिनका अपना जहाज छोड़ना मेरी ही भाँति 
सम्भव न था पर कोई चारा न होनेसे अवसन्न हो गये थे। उनमेंसे कुछ 
बहाँ बैठे भी थे और हमारी बातचीत सुनकर पास सरक आये थे। ऐसेमें 
आसरा छूग जाता है, शायद अपना काम भी बन जाय। सो उनकी 
हमददीं तो मेरे साथ थी पर उनकी संख्या कुछ खास भदद भी नहीं कर 
सकती थी क्योंकि संख्याका कोई जोर बहाँ नहीं छंग सकता था, कास्सुकेट 
दफ़्तरोंका रवैया यही है । 

खैर अपना पासपोर्ट और वीजा किसी प्रकार हथ्चियाने थे। सिल- 
सिला जारी रखते हुए बातचीत फिर शुरू की । पूछना यह था कि अगर 
इसी बीज़ाके साथ आगे बढ़ जाऊं और अमेरिका जा पहुँचे तो बसा होगा । 
प्र ऐसा पूछनेसे यह जाहिर हो सकता था कि मैं ऐसा करतेपर आमादा 
हैँ । वह इससे चिढ़कर पासपोर्ट-बीजा जब्त भी कर सकता था जिसकी 
उल्दे-तिरछे बहु अभी धमकी भी दे चुका था । 

यो बातकों घ॒मा-फिराकर पछा--“भाजिर आपको सरकारकी ओरसे 
हिदायत क्‍या है ?'' द 

“वही जो आपसे कह चुका हूँ । कर्मचारीने कहा । 

“प्गर ऐसे लोग भी हो. सकते हैं जो बगेर आपको अपना वीजा 
दिखाये चले जायें; तो. ? 


“तो उनके छे जाने वाले जहाजकों फ़ी आदमी हजार डालर जुरमाना | 


१४६ सागरफकी सहरोंपर 


देना होगा और यात्री सीधे एसाइलग' मार करा दिये जायेंगे ( बिछू बी 
माउ्ड स्ट्रेट टु एसाइलम ) । 

अपने देशमें एसाइलग' शब्दका इस्तेमाल व्यूनेटिक के साथ पागल- 
खानेके अर्थमें होता है। नीचेसे ज़गीन सरक गई। छोम जो पीछेसे मेरे 
कम्धोंपर उत्तक रहे थे, धीरे-धीरे अपनी कुसियांगर जा बेठे । फच्दें अब 
इस मामछेरें कोई दिलचरपी गे थी । मुझे अपनी लछड़ाई आग ऊड़नी थी । 
किसी तरह परासपोटकी इसे रागय अपने ह्ाथमे कर लेता है, आगे देखा 
जायगा, मैंने सोचा, और महज कोई उपाय सुझ जातेके छिए बातका 
दरिलसिका जारी रक्‍खा। । 

पूछा-- फिर क्या कोई उपाय नहीं ?' 

“जहाँ तक में समझता हैं, कोई और गह्ढीं । कहकर करम्वचारीने 
दूमरे ब्यक्षिकी ओर मुखातिब होनेका रुख किया । 

में जानता था, अब चूका तो चूका । ५ गशपोट अभी तक उगके हाथगें 


पी] 
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था, छगा, उसे वष्ठ पीछेकी मेज़पर रख देगा | फिर मुश्विल हो णाग्रगी । 
पासपोर्ट धरने न पाये , दुसरेसे बातचीत गे करने छगे । बातोंमे छत फिर 
लगा रखो । शायद कोई गरत निकछ ही आये । बदथकी सारी चरणों तनी 
आ रही थीं, प्तीता छूट रहा था। अगले व्यवितरस'! एक मिवट और'फकी' 
अनुनयभरी यावना करता फिर क्मचारीसे बोला++- 

“देखिए, शायद इतना आप मेरे छिए कर सकेंगे, अगेरिकाफे विश्व- 
विद्यालयों द्वारा आभन्यित व्यविद्के लिए; कि मुझे इगी वीज़ापर बढ़नेकी 
इजाजत दे दी जाय और मेरे खर्चपर घम्बईके दफ़्तरकों 'कैबुल' ( तार ) 
कर दिया जाय कि जहाजके अगले ठहराव नोवा स्कोशिया ( न्यू फ़ाड/श्डलड, 
कनाडा )के बच्चर हजिफ़िवसके अगरीका कास्युलिटकी वापसी तार श्ारा वीजा 
नदलनेकी वह मंजूरी दे दें। वहाँ तक पहुँचते शायद ८-१० दिन मे 
छरगेंगे । और वम्बईसें किसी तरहकी दिव्नकत नहीं होगी, यक्कीम करें, अपने 
यहाँ में बिलकुल अनजाना आदमी नहीं हूँ ।' 


जेनोशा श्रौर जिब्नाल्टरके घीज १५७ 


बात कहकर मेंने सांस ली । अथाहमें जैसे ज़मीनसे अंगूठा छगा । 

जिस दूसरे व्यक्तिस मेने दो बात और करने देनेके लिए इजाजत माँगी 
थी उसपर मेरी शिप्टताका कुछ प्रभाव पड़ गया था, और मेरी बातमें जो एक 
बड़े आदर्मियतकी ध्वनि थी उससे, लगा, दोनों कुछ प्रभावित हो गये । 


गे 


“यह हो जाता चाहिए | झ्स सज्जनने कुछ उत्साहसे कहा | 


“नहीं जानते ।” कर्मचारी कुछ शिथिक-सा बोला। पर शायद 
सर्वथा इन्कार करना कुछ बजा सोच बोलता गया, “अच्छा देखिए, एक 
काम कीजिए, बह आप कर सकेंगे । आप इसी बीजापर हैलिफ़क्स चले 
जा सफते हैं अगर जहाजझके एजेटिसे एक गारण्टी लिखवा कर हमें दे 
जाये कि वह आपको वर्गर नया ब्रीज्ञाके छे जानेकी पेनालटी की जिसों- 
दारी लेनेक्रों तैयार हैं। और में इस बीच ख़बर हैलिफ़ैक्स भेजनेके लिए 
बग्बई तार दे देता हूँ। ' ु 

हालत बिलकुछ नाजुक थी। जाहिर है कि यह मुझसे नहीं हों सकता 
था । आलज्विर जहाजका इटालियन एजेंग्ट मेरा जाना तो था नहीं । उसे 
प्रभावित करनेकी मित्र कप्तान नोकलिगसे भी कहना ख़तरेसे खाली न 
था वर्योकि उसके कहनेपर भी एजेग्ट ऐसी गारण्टी करता या नहीं करता 
यह तो संदिश्ध था ही, खतरा इसका भी था कि यह मसछा सुनकर कहीं 
जहाज्ञका कप्तान ख़ुद ने ब्दछ जाय। पर एक छमहा भी सोचा नहीं जा 
सकता था। मेरे जवाबपर और उससे अधिक मेरी चेष्टठाओंपर सब कुछ 
बन था बिगड़ जाना निर्भर करता था। मेंते प्रसन्न स्च्तुष्ट चेष्ठा बनाकर 
तत्काल कहा--- ह रि 

“आह ! य्‌ हैब सेच्छ मी, फ़ार देट इक ईजी। सो प्लीज़ परमिट 
भी टु करी दि पासयोर्द ऐण्ड दि वीजा टु दि एजेण्ट फ़ार गेठिकु द छेटर 
आफ़ गारैण्ठी । ऐण्ड थेंक्प एवर सो मच--गाड व्लेस यू! ( ओ आपने 
मुझे बचा लिया, वर्योकि यह कार्य आसान है। क्ष कृपया गारण्दीकी 


श्र सागश्की लहरोंपर 


चिट्टीके छिए मुझे पासपोर्ट और वीज़ा एजेण्ट लक ले जानेको इजाजत दे । 
हजार धनन्‍्यवाद--भगवान आपका भला करे | ) 

फिर पछक गिरते उसके हाथरो शास्तिपूर्वक पासपोर्ट छे बाई ! बाई ! 
कहता मंथर गतिसे बरामदा पार कर गया। चाहता था, पेरोंम॑ पंख छग॑ 
जायें, मड़कर जहाजपर चला जाऊ। पर सन्देह दूर करनेके लिए धीरे- 
धीरे सीढ़ियाँ उतरा । नीचे उतर जानेपर जानमे जान आईं। पारपोट 
देखा, वीजा देखा, फ़िस्मत गराहता फोटोकी बुकानमें दोस्तोंसे जा मिला । 

उन्होंने एक साथ पृछा--क्या हुआ ? 

वाहा--ठीक है, सब सम्हल गया । खाली हिन्दुस्तान नये बीणेवे लिए 
तार देना पड़ेगा । 

अब चाहता था कि जहाज जरदरी जहद छूट जाता ओर ह_म ख़तरेनी 
दायरेंगे बाहर निकल जाते | जेनीआमे रुकता ख़तरेंध लाली न था । वीजा- 
के बारेमें किसीरो कुछ ने कहनेका निशचय कर साथियोंकि साथ 'लझ्ब' 
( दिनका खाता ) करने गया । छथ्चसे भों विशेष आवश्यक कार्य बम्पर 
के अमरीकी कान्सुल जेगरर श्री टिम्बरलेक और श्री मीन्‌ मगानीकों वीजा- 
के सम्बन्ध पत्र छिखये थ। रेस्तरॉमें अपने साथी खानेकफा आईर देते 
लगे तब तक मैंने सूनवत्‌ परण्तु पुरअरार पत्र एक ओर बेकार लिखे 
लिये । भोजनके बाद दोनोंकों उसी मतडऊबक तार भी दे दिसे । मील 
मसानीकों इसलिए कि ट्म्बिरलेककी फोच करके ज़रा जल्‍दी करा में । 
लिख दिया था कि वीजा बदलनेकी' अनुमति हेलिफ़रेबसके कास्युज जेनरलछ 
को दे दी जाय । टिम्बरलेकवाले पत्रके पतेमें 'कान्सुछ जेगररू छिखा 
जिरामे अगर बे न हों तो आफिस उसे खीरू छे। भीतर टिम्बरलेक साहवते 
नाम एक व्यक्तिगत पत्र भी था। पीछे पता चला कि दिल्वरक्तेक छूटी 
लेकर अमेरिका चले गये हैं ! 

रेस्तरां काफ़ी बड़ा था। खानेवालोंकी खासी भीड़ थी। हमारी मेज 
बड़ी थी क्योंकि हम पाँच जन थे। साथियोंति सामिय भोजन लिया, मैंसे 
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निरामिष । इंटछीकी एक विशेष प्रकारकी सेवई बड़ी मशहर है । उसे 
मकरोनी” कहते हैं, काँटेम लपेटकर खाई जाती है। पहले तो उठाते 
दिक्कत होती है पर शीघत्षर आदमी अध्यस्त हो जाता है। छोग उसे बढ़े 
चावसे खाते हैं। मुझे अच्छी नहीं लगी। न मैंने अधिक खाई ही । एक 
पुराना किस्सा याद आ गया। मेरें मित्र योगीन्रनाथ सिनहाने वह किस्सा 
अपनी पुस्तक 'राउण्ड दि बल्ड में छिखा है । उनके साथ एक हिन्दुस्तानी 
मित्र इटलीके किसी रेस्तरॉमें भोजन करने गये। और 'प्करोनी' खाना 
चाहा । बेयराकों बुलाकर आर्डर किया--एक प्लेट मारकोनी छाओ । 
बेयरा चला गया, नहीं समझा । दूसरेकों ले आया। मित्रने फिर वहीं 
भाँगी। वह बेयरा भी चला गया। हेंढड बटलरकों बुला छाया। हेड 
बटजरने पूछा, बेयरेंने समझा नहीं । क्‍या चाहिए, हुजूर ।” अब तक वह 
सज्जन झल्ला उठे थे। उन्होंने कहा-- इसमें नहीं समझतेकी क्या बात 
है ? राभी मेजोंपर लोग खा रहें हैं। में एक प्लेट 'मारकोनी' चाहता हूँ | 
इसमें जाने क्‍या भुसीवत है । इसमें मुसीबत यह है, हुजूर, बटलरते 
निहायत अदबसे मुसकराते हुए कहा, कि बेतारका तार ईजाद करनेवाला 
वैज्ञानिक और इटलीका गौरव मारकोनी अभी जिन्दा है, प्लेटपर नहीं 
छाया जा सकता । खुदा उसे चिरायु करें |! मित्रने अब समझा कि वे 
मकरोंनी' को 'मारकोनी' कहते रहे हैं । झेंपे । लोग आसपास मुसकरा रहे 
थे। वह भी हँस पड़े । मकरोनीकी प्छेट अब तक उनकी मेजपर आ 
चुकी थी । 

मैंने थोड़ा सच्तरेका रस लिया, आल और पालकके साथ डबल रोटोके 
एकाध कतरे खाये, बन्द गोभी, चुक़न्दर-ठमाटरकी सलाद खाई, भनन्नासका 
'हुसर्ट! लिया और कुछ फल खाये । तिरामिष खादयसे मेज्ञ भरी थी। 
सेब, केके, अंगूर सभी थे। डबढ रोटी इटलीकी खास तरहकी होती है । 
बादीकी तरह गीछ शखझ्त । अच्छी नहीं छगी । 

र्तरथांसे निकेछ्फकर बाजार घूमने छगे। दुकानोंमें गये | मुझे कुछ 
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आवश्यक यीजें खरीदनी थीं। दाढ़ी बनानेका ब्रुश टूठ गया था। उससे भी 
आवश्यक फ़ेह्ट हैट थी । अपनी में हफ़ामें टैबसीमें मूठ आया था। हेट 
प्राय: १५ रुण्में मिछी, अत्यन्त सुन्दर | इथ्छीमें फ़ेल्टका अच्छा रोजगार 
है। मेरा खयाल है कि वहाँको-सी सुन्दर ओर सस्ती पलट हद अन्यत्र नहीं 
मिलती । मैने चित्राकें लिए निद्वायत सृतसू रत एवा छाता १९०० छीरे 
( करीब साढ़े खौदह रुपये )में लिया और दस गसपयेधें लेडीज वेग । अपसे 
लिए एक छोटा-सा साधारण पर्य ( चमजका बटुआ ) भी ७०० छीरे 
( सवा पाँच झुपये )में खरीदा । 

डूटलीगें खरीदारी खब हों सबती है, होती है। चीजे भी इतनी 
मेंहगी नहीं । 

सोना भी सस्ता हैं पर बाहर नहीं जा पाता। सख्षरीदारीके लिए 
जेनोआमे सबसे सुन्दर सड़क विया रोमा है | दोनों ओर ऊंची चभयवाती 
इमारतें है, नीचे दुकानें जिनमें चीज़ें बड़े आफर्षक ७&गरो रखी हैं | पिया 
रोमा पियात्गा द फ़ेरारीसे परबकी ओर निकल जाती है। उसके शरगासा- 
स्तर ही गालेरिया भमात्पीनी ( मात्सितीकी गेलरी ) जाती है । ऊंचा सुन्दर 
गोल गुम्बज, उसके नीचे चौड़ी सड़क जिसपर जेनोआकी सुच्दरता 'कषफ़े' 
और बार हैं। जाईमे यहाँ स्ञासी अहल-पहुल रहती है। इस रामय भी 
थी । लोग दह्वाथममें हाथ डाले चहलक़दमी कर रहें थे, हाला कि अभी तौसरे 
पहरके ढाई ही बजे थे । 


समय था, एक आधष संग्रहालगोंम गये, कुछ गहलोंगें । कुछ गाइनेल 
ऐजेछो, फ़ास डाइक आदिके भिजिचित्र देखें। पर जह्वीमें, क्योंकि इश्ली 
एक बार फिर लीटता था और रोम, फ़्छोरेल्स, वेलिश, सेपुल्स सि्रोसि 
भरे हैं। जेनोआ प्राचीन क्र हैं, यह पहले ताह चुका हूँ । इसको लौड़ी 
सइकोंपर मध्यकालीम हजारों महल है, कितनोंगें भला जा गाबाते थे ? 
कुछकी देखा, सत्तोष कर छिया। अब तो उरापर अग्रेशिकाका भी साशा 


ष्ज्रे 
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असर पड़ा है और अनेक स्काईस्ट्रोपर ( आसमान चूमनेवाले भवन ) वन 
गये हू । 
एक टक्‍्सी ली और जल्दीसे शहरके प्रधात चौक भौर प्रसिद्व सड़कों- 
पर घूम आये । पियात्सा प्रिसिपे, पियात्सा अकक्‍्यावेदे, पियात्सा कोरीदोनी, 
पियात्सा पोेछी, बिया बाल्बी, पियात्सा फ़ेरारी पहले ही घूम चुके थे। 
अब पियात्सा कोर्वत्तो, विया छोरेंजों, विया दानन्‍ते, विया गारीवाल्दी, विया 
सेतेम्बर आदि होकर गये। दे फ़ेरारीके चौके इटलीके प्रसिदृध देशभक्त 
गारीवाल्दीकी ऊंची मति है और विया दान्तेमें अमेरिकाका पता छगाने वाले 
प्रभिदश नाविक कोलम्बसका घर, हैं । छोटा-सा घर, आज बहीं राष्ट्रीय 
सम्पत्तिकी भाँत्ति सरक्षित है। लोग दृर-दरसे आकर उसे बडी श्रदृधासे 
देखते हैं। नाबिकोंकी तो वहाँ स्लासी भीड़ लगी रहती है। उम्त छोटेस घरके 
आवारे लड़फेने शायद वह काम किया जिससे पंस्ारकी कायापलूट हो गई। 
कोलम्बसकों उस खोजकी महत्ताका अन्वाज नद्ठीं छगाया जा सकता । 
शाम हो गई थी । सड़कोंपर खासी चहल-पहल शुरू हो गयी थी। 
हेभ बन्दर की ओर चले । पोर्तों लानतेनी जा पहुँचे | यहींसे शहरकी प्रमुख 
ड़क शुरू होती है जो जेनीआके आरपार चछी' जाती'है। पास ही एक 
हाड़ी है शिसकी चोटीपर जहाजोंके लिए प्रकाशगह ( लाइटहाउस ) बना 
है। पचछहवी सदीमें ही बना था, खासा ऊँचा है। इसका प्रकाश आसमान 
साफ़ रहनेपर प्राय: तीरा मीछ धरसे देखा जा राकता है । यह मध्ययुगकी 
सदियोतते ही जहाजोंको राह बताता रहा है। आज हम इस्तका महंत््व इतना 
नहीं समझते पर एका जमाना था जब जहाजोंके लिए ये प्रकाशगृह प्रा०- 
रक्षकका काम करते थे | उसके रखवालेको कुछ पैसे देकर ऊपर चढ़ा जा 
सकता है । हम भी ऊपर गये । शाथी तो आखिरी मंजिक तक चढ़ गये पर 
मे बाछ नीचे ही हक गया। बहाँसे भी सारा जेंवोओ नज॒रोंके तीचे था-«« 
उसका विस्तत बन्दर, अधाह फैली' जलरशाशि, पासके स्काईसक्रेपर । यहूसे 
उस दीपस्तम्भ लान्तनी के तामसे ही सार्थक, विया देखा लाच्तनी वह लम्मी 
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सडक है जो विया मिलानों और पियात्सा दे नेग्रो होती पिसात्या प्रिसपे 
और पियात्सा! अववाबेदे चढी गई है। लाइट हाउसके पाससे ही राइक 
ओर तार लूाँघ हम बन्दरमें दाखिल हो जाते थ॑ । , 

खासे थक गये थे । उतरकर जहाज़ चछे जाना चाहते थे कि एकाएवा 
अस्पताल वाले अंग्रेज मरीज्ञकी याद भाई और हम उसे देखने अस्पताल 
पहुँचे । हालत बसे ही नाजुक थी, वेसे ही वह अब भी तड़प रहा था। 
उराकी कराह दूर बरामदेसे ही सुनाई पष्ठ रही थी। आज वह बड़ा 
कमजोर लग रहा था। नर्सने अलग हमसे संकेतसे कहा कि उम्मसे बात 
करनेसे हरारत होगी, बचनेकी आशा! कम है । राहमें हमने उसके लिए 
कुछ फूल खरीद लिये थे। उसे दिये और क़रीब दस मिनट चुपचाप खड़े 
उसे देखते रहे । नर्रने झराके मुँहके पास फूछ रख दिये। उम्रने उन्हें 
तमा और हम जब तक खड़े रहे उसकी आँखें शरती रहीं। आँसू चपचाप 
गालोंपर लुढ़क जाते । उसे सान्‍्त्वना दे कछ फिर आनेकी बात कहे अपनी 
तर आँखे लिये हम छोटे । 

मिनट भरको वष्तात नोकलिंग और स्टीवार्डसरों भेंट हुई। बता 
दिया कि हम शामका खाना भी बाहर ही ख़त्म कर चुके हैं। केविनगें 
घुसा । कप आलमारीमें फेंक, केसके साथ ही जूते निकाऊ विश्तर्मे 
जा बुसा | फिर ने जाना कि 'सपर' आया या नहीं, खाया या नहीं । 


( १४-१०-५० ) 


सुबह जो उठा तो कमरेगे योगा बरणता पाया । हल्की सुहावधी धूप 
पोर्डहीलसे आ रही' थी। जब तैयार होकर बाहर सिवाला तो गाछम 
हुआ कि रेवरेण्ड जेम्राने कई बाश दरबाजा भषभड़या था। हैं भूछ गया 
था कि आज सुबह टॉमस कूक द्वारा आयोजित द्विपपर जानेकी बात है । 
अस्तु, वाट उनके साथ नाश्ता किया और हम सब विया मिलछासनीस बसी 
पियात्सा अक्‍्वावेर्द जा पहुँने जहाँ बंस मिलनी थी । 
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कुछ देर हो गई थी। लोग पहुँचकर अपने टिकट ले चुके थे पर अभी 
जगह थी । हम पाँचों भो अपने टिकट लेकर भीतर जा बैठे | बसें दो थीं । 
लोग, जिन्हें टिकट मिल चुके थे, अभी बाहर ही चहलक़दमी कर रहे थे । 
में इधर-उधर घूम रहा था। जेम्स भाँप गये । वह उधर हो आये थे । 
कहा, उधर हैँ, चुपचाप चड़े जाइए, पर जल्द आ जाइए, वैसे बस तो रोक 
ही लगा। 

गया, चलता गया । बराबर पक्‍की जमीनसे सीढ़ियाँ नीचे उत्तर गई 
थीं। उतरकर भीतर और बछना पड़ा सामने बविजलीके उजालिमें काउप्टर- 
के पीछे एक आदमी खड़ा था। मालूम हुआ कि पेशाब करनेके लिए मह॒सूर 
देना पड़ता है। चार आनेके क़रीब महसूछ दिये और काम ख़त्म करके 
भागा । पाखानेके लिए महसुल अधिक था। बसें अब भी खड़ी थीं, लोग अभी 
चहलवादमी कर ही रहे थे। यभी करिस्मके आदमी थे, स्पेनी, फ्रेंच, अमे- 
रिकन, अँग्रेज । में भीतर जा बैठा । 

पास ही प्राय: २५-२६ बर्षकी दी अमेरिकतस युवतियाँ बेठी बात कर 
रहो थीं। काफ़ी जोर-जोरसे । मुझे कुछ अभव्गता-सी लगी। मैंने कुछ 
उपेक्षासे उनकी और देखा, एकसे आँख मिल गई । पर मेरी बेरखी बरक़- 
रास मे रह सको, उसने झट हँसकर परछ दिया--भारतीय ? हँसकार ही 
उत्तर दिया, जी हाँ ।' वह बोली, जो दूसरीसे पतली छरहूरी कुछ अधिक 

न्दर थी-- मैं बर्मासे आ रही हूँ, और यह मेरी दोस्त सिसिलीसे ।' 

“और दोनों मिल्ल कहाँ गई ?” मैंसे पूछा | कुछ और लोग भो 
दूसरी ओर नजर किये या अख़बारसे आँख ढ़के हमारी बात सुमते 
लगे थे । ि क्‍ फ 
"बंहीं, पालेश्मोगमं । शजबका बीच ( समुद्रतद ) है वहाँ ।' 
“और काप्री तो और भी शज़ब है । दूसरी बोली । 
“तो क्ाप्री भी हो आईं ?' द है 
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“मीधे वहींसे आ रहे हैं,, पहली बोली । 'हैए ए बन्डरफुछ टाइम 
देयर । ( बड़े गरजे किये ! ) 

“बड़ी भाग्यवान हैं आप | 

“आप अभी नहीं गये ? दूसरीने पूछा । 

“अभी वो नहीं ।*' 

चूकिए नहीं । काप्री जाता बार-बार नहीं होता । दोनों बोछीं । 

“देखिए, अमेरिकारस लछोटकार जानेका प्रोग्राम है 

“अमेरिका ? अच्छा, अमेरिका जा रहें हो ? हम भी अगेरिकातो 
हैं । यह विस्कान्तिनकी, में कैलिफ्रोनियाबदी । एक बोली । 

“आह, डियर ! डियर ! हम जाने कब स्टेट्स पहुँचेंगे |” दूगरीने 
अपने पंजें एक दूसरेमें कसते हुए बहा । उसने मेरे गँफुचाते हाथों पक्रार 
उरागें एक गोंदका मीठा टुकट्टा रख दिया। 

जानता था कि अमेरिकन गोंद या कुछ--कुछ सादा बा करते है । 
लेमनजु सकी तरह होती है । गेंने कभी चगी ने थी। पर भेरे चार साथी 
बैठे थे। उनकी ओर लिए झुका । इंगर उस देवीसे और वाई 
निकालकर सन जारोको भी बाॉँट दिये। ना, ना करते भी जच्धे लेगा 
पड़ा । उनके झेपनेपर ऊछश्कियोंमे-से एके जह ही तो विगा+-+ मिशन 
वर्क ? हँव बिन आउट औफ़ द स्टेट्ग छांग ? ( प्रिशगवा काम करते 
हैं ? बहुत दिनों अमेरिकासे बाहर रहे हैं ? ) ग्रर्जञकी बाहर जाकर 
'जाँगंझ हो गये हैं, रवैया भूल गये हैं ! 

जेम्स बग्ेरह, विशेषकर साथकी महिछाएँ ज्ोंप रही थीं। उसी 
भावभंगी, वानारझता और शीखी इन्हें अथीर कर रही णथी। वे तप हो 
जाते, मुंह फेर लेते । पर वे भह फेरनेबाली नहीं थीं। जाने फर्शान्‍कर्शॉकी 
बातें उन्होंने शुरू कीं, सत्म कीं, वीवसे बात लोक हँगा पढ़ी । 

“ब्र्माके ह्वीरे सबसे अच्छे होते हैं, न? पहलीम भशये 7 

“कह नहीं गकता । मेरी सस ओर जानकारी नहीं है 
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ऐं, ऐं, पर हिल्दुत्तानी हैं न? दूसरी बोली । “कोहेनूर हिन्दुस्तान 
का ही तो है ? 

बसे कहें कि हर हिन्दृस्तानी कोह्नेनर नहीं परखता । और में 
गाधारण हीर ओर कॉँचमें भी पहचान नहीं कर सकता । हीरे क्या दू 
पत्थरोंके रगे। तकको में पहचान मंहीं रखता । 

इंगी बीच दुभाषिग्रेकी ऊँची आवाजने हम सबको अपनी कोर 
मुख तिव कर लिया । अपनी बातोंमें हमने ने जाना कि बस कब भरी 
और कब चल़ी। दुभाषिया बस्तुत: दुभाषिया ही नहीं कमसे कम 
तीनभाषिया तो था ही। तीन ज़वानें--अंग्रेजी, फ्रॉंच और स्पेनी 
बीछ रहा था। एक ही बात तीनोंगें क॒ह्ठ रहा था कि में एक-एक चीज 
तीनों जबानोंगे बताऊंगा।। उसकी आबाजरी मुशे उन अमरीकी देवियों- 
के जवाबरी नजात भिछी । मैंने उन्हें चकराते छोड़ दृभाषियेकी ओर कान 
कर जिये । 

बस अब शीतर राड़कर्मं आ गई थी। महल-पर-भहल भमिकले' जा 
रहे थे। बस वहीं रुकती ने थी । वह बोलता जा रहा था, दाहिने-बायें 
हाथ उठावा, तीनों जबानोंमे । उनका यहाँ उल्लेख केवल अस्नभव ही नहीं 
बेकार भी है, क्योंकि इमारतोंका नामोखच्चारण मान ही हों. पाता था । 
हम उनके बारेगें विशेष कुछ जान नहीं पाते थे और सुनते ही ऊर्दें भूछ 
भी जाते थे। एक बार हम यूनिवर्सिटीके सामते इके, दूसरी बार एक च्च- 
के सामने, तीसरी बार जेनोआके प्रसिदथ कन्नगाहमें जानेके लिए । 

यूनिवर्सिटी! सामने संगमरमरकी है। पीछे ठोस ग्रेनाइट पंत्थरकों । 
।तहवीं सदीके मब्य बनकर तैयार हो गयी पी | दगाणी सोगिश रण शाएशओरी 
जबोआका सबसे ऋष्ध संग्रहाकय | - के. वन. ए,. फेज 4 
। अनेक प्राचीन भी हैं, मध्यकालीन तो शायद सो हैं । हमने साम 
रेजों' मामक चर्च देखा, विशाल गोथिक था जिसे भूर' गोधिक शैली 


3. 


हते हैं, उसमें सम्पन्न । साभने ऊँचे खंभे हैं, भीतर विशाह् प्रशस्त हाल । 


हट 
जे 
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रोमन कंधीलिक चर्च होनेसे उसमें सैकड़ों मतियाँ हैँ । शीशे सुन्दर 
आक्षृतियों द्वारा रंगीन चित्रित हैं। चर्च पुराना है, जैसा है वैसा भी 
११०० ई० का, प्रायः साढ़े आठ सौ साल पुराना, उसके कुछ भाग तो 
दसवीं सदीके हैं, दो सौ साल और पहलेके । उसकी बुनियाद तो तींसरो 
सदीकी बतायी जाती हैँ यद्यपि इसे गलेस उतारना कठिन जान पड़ा | 
एकाधथ बार इसे गिरजेको साम्प्रदायिक कॉपका सी शिकार होना पड़ा 
है । एक बार तो इसे जला भी डाला गया था । 

अच्तम हम उस कग्नगाहकों देखने उत्तरे जो अनेक लोगोंकी जेनोआाकी 
सबसे अमल्य विभूति जान पड़ती है। इंताछियन जेबानमें उसका नाम 
काम्पागानतों दी स्ताग्लिएनो! ( स्ताग्छिएनोका क्षब्रगाह ) है। इंतालियम 
पथ-प्रदर्शिका पोष पुष्तिकासे एक सज्जनने पढ़कर मुझे अंग्रेजी अनुवाद 
सुताया--सुमकर मेने कान बच्द कर छिये। तोबा | ऐसा ग्रोडेवस, इतसी 
मिम्नस्तरीय कला मेने जीवनमें कहीं नहीं देखी । रोती-शिशकती बेइच्यहा 
मरते, अतिरंजित विधादकों वीभत्स झपसे भुश्लरित करती । अगर में वही 
न जाता तो कुछ खोता नहीं, हां, एक घिचीौनी यादसे बच जरूर रहता । 
निश्चय मात्सितीकी समाधिके लिए खिचकर वहाँ जाता। सामने फाटक 
है, >चा-चोड़ा । उसके पीछे दर तक दोड़ती सुन्दर परबतभालछा है जिराके 
नीचे हजारों-हआरों शक्‍छोंमें यह मत्युका नगर बसा है। गारोके पेड़ 
हजारोंकी तादादरम बिखरे पड़े हैं । इभापिया अनेक भाषाओंग एक ही बात 
दृहरा रहा है, कछाके इस. अम्नाधारण आदर्शकों भराहता और सुख्तांपव 
ने होनेवालोंकी कलाद्वीम बबर समझ कोसता-घिक्कारता जा रहा है । 
मन है कि कब इस अशुभ यमपुरीसे निकल भागू । पीछेकी सात बार्तों- 
लोमो पर्वत-माला आकर्षक हैं। उसीपर बह जलादाय है जो स्दियोंसे' 
जेनोआवबाछोंकी प्यास बुझाता रहा है। उसका जे विशाध्योके सोेसे 
आता है। बिसान्योकी यह घाटी जेगोओं शहरके ज्सर-पर्वमें है। धरे 
बाहुर भिकल कर ही जैसे साँस ली । 
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एक बज चुका था, लऊंचका समय हो चुका था। बस तेज़ भागी, जैसे 
घिनके कारण मेरी भूख भाग चुकी थी । रेस्तराँ कई मंजिल ऊपर था । 
लिफ़्टसे वहाँ पहुँचे । कुछ तस्वीरें भी लीं, क्योंकि वहाँसे जेनोआका दृढ्य 
अत्यन्त सुन्दर लग रहा था। हम छतपर थ और छतसे प्रायः सारा जेनोआ 
देख सकते थे । 

लोगोंने जमकर भोजन किया, मेरे मित्रोंने भी, में भी दिखानेके लिए मेह 
चलाता रहा पर कुछ खा न सका । कुछ फल जरूर छिये। वहींसे बैठा- 
बैठा सामने विया-दान्तेंगें उस छोडे घरक्नी ओर देखता रहा जो इटछीकी 
अमल्य निधि है, वह महानाविक क्रिस्तोफ़ कोलम्बसका जन्मस्थान । उसे 
पहले भी देख चुका था । उधर जो नज़र गई तो सहसा दीख गया । कुछ 
शक हुआ पर जो पूछा तो सच वही निकला । 

घण्टे भरफी छूट्टी थी। उसके बाद 'रिवियरा' जाना था, उसी बस- 
से । बाहर निकले । बसमें बैठे पियात्सा अक्‍्वावर्द पहुँचे । फिर एक धण्टेका 
बऩ्त गुजारने घूमते चले । मुहिकलमसे चार क़दम गये थे कि वही अमरीको 
युवतियाँ मिल गई । दूसरी पिछली राहुसे जा रहें थे। वूचड़ोंका वाजार 
था | भमछलियाँ, मांस, मांधकी विविध मिठांइयाँ बिक रही थीं। पूछा-+« 
'वया खाया ? कहा--'प्षाग-सब्जी  । “छि: |!” फिर जेम्ससे पूछा। 
उन्होंने चलतै-बछते सबिरतर बता दिया जो ज्ाया था। एक बोली, 'बस 
मेंने भी यही खाया । इूसरीने इसी समय मांसबोझिल हवासे नथने भरते 
हुए कहा “हाउ बडेलीशस” ( कितनी स्वादु बास है ! ) 

दोनों तेजीसे हमें पीछे छोड़ती आगे निकल गईं। जेम्स कुछ खरीदने 
रुक गये थे । हम भी खड़े हो गये। महिलाओंको उत्त दोनों अमरीकी 
तरुणियोंका आचरण नितान्‍्त अमर्यादित और बेशर्मसे भरा जान पड़ा । 
आख़िर मिस वण्ड्वेषण्डसे न रहा गया। बोछ ही उर्ीं--इनपर आप 
अमरीकी नारी-सम्बन्धी अपने विचार आधारित न करें। इन्होंने हमारा 
सिर झुका विया ।' 


१प्द सागरफकी लह रोंपर 


नि कुछ उत्तर नहीं दिया । पागा ही गलीमें एक्चेंजकी दुकान भी, 
जहाँ सिक्के बदले जा गकते थे, कानवन बढ्ीीं, पर शायव व॒ुछ ऊंचे भावरों 
डालर भी । जेम्सने कुछ डालर बदले । | तो काफ़ी छीरे अपने पासण्ड- 
चेकस टॉमस कूकके यहाँ ही वदऊ चुका था। हम शीघ्र ली और शत्त- 
जार करती बरगोम बैठ गये । वर्स रिविय्रा! की ओर चल पड़ी । 

रिवियेरा जेनोआके दोनों ओरका' अत्यग्त आकर्षक समुद्रतट है । थोड़ी 
दूर पच्छिम जानेगर फ्रच रिविश्रेशा शुरू हो जाता हैं। दोगों ओर दूर 
तक फंछी थात्रियोंकी क्रीडाभूमसि है । जिसे प्रकृतिने अपने हाथों संवारा है 
यद्यपि मनुष्यने भी उसे राजामेंमें कुछ उठा नहीं रक्‍या है । दूर-द्रसे छोग 
वहाँकी जलवायुक्के लिए आते है । तदपर अनेक होटछ या जोगोंके अपने 
घर हैं । इनरो सारा तठ व्यक्तिगत बने गया है और नहानेके लिए ऐगे 
देगे पड़ते हैं। दोगों ही पैस लेते हैं, होटकवाले भी, खानगी मकानवाए 
भी । पर स्थल बड़ा सुन्दर है। गधियोंने कुछ गर्मी जरूर होती है पर 
रादियाँ लग होती हैं। इंग काछ अवनूवरतका गब्म है, गौराम बड़ा खुशनुभा 
है । आगभान साफ़ है, फूछ क्याशियोंगे गरे हें। अंगरको बेलें तो भय 
पुरानी हो चलीं पर खेतांम उनकों फिरसे रोग रहे हैं । इंटलीम अँगूरफो 
जितनी खेती होती है शायद और कहीं एतनी' नहीं होती । हरे, कालि दोनों 
तरहके अंग्र होते हैं, दोनों भी०। एशन्हींके श्लेत्रोंगे बराबर गमदने। 
किसारे-किनारे पहाइके ऊपर सझका सी गई है। उरपर हमारी बस 
उड़ती चणी जा रही है। गजबका चजारा है, सामने भी, सोचे 
दाहिने भी । 

पच्छिमकी ओर शान रेमों, बोकब्थिरा, कापो गोधोला, अलागिरियों 
और प्रसिद्ध पेम्ली है। पर हम उबर ने जावार प्रब गगे--नेबीकी 
ओर । जिनकी समुद्रतट पसरद है उनको नेबीसी बढ़कर गुन्दर स्थाप से 
मिलेगा । समुद्रसे छगी पहाड़ीपर पासीकी सतहके बराबर डेढ़ मीका 
तट है। लगातार बेंचें छगी हुईं हैं। छोटा शहर ज॑तून, नीयू, वारंगीके 


जि 
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पेडोंसे घिरा हैं । आगे खाड़ी-क्षी वन गई है । वहीं एक छोटा-सा जहाज 
देखा, उसके हिन्दी नाम सूर्यममास्ततने आक्ृष्ट किया। पर जहाज 
हिन्दुस्तानी ने था, विलायतका था। निराश होना पड़ा । पास ही अनेक 
खुले हुए रेस्तराँ हैं जो सड़कपर ही कॉफी बगरह देते हैं। बड़ा सुहावना 
लगता है | इस प्रकारके खले रेस्तरां रिवियेराके सभी क्स्वों-गाँवोंमें हैं । 
सान्‍्ता मार्गरीता रिवियेराका स्वर्ग माना जाता है; हरी पहाड़ीसे घिरा, 
हैं भी यात्रियोंका वह स्वर्ग । उसके निचले भाग जैतृतके पेड़ोंसे घिरे धरों- 
से भरे हैं। नीबू और नारंगीके पेड़, फूली श्लाड़ियाँ, गरम सूरज, नील 
समुद्र, चमकती रेत, बड़ी छतरियोंसे ढकी भेजें, एक साथ घुमबकड़के 
दिलोदिमारपर हमला करती हैं। और वह बेबस हो जाता हैं। पास ही 
राहमें रापार्लों, चियावारी, सेस्त्री छेवान्त, छा स्पेत्सिया और पोर्तों फ़ीनों 
है, एकसे एक आकर्षक । चहाँ दुनियाके सारे पदार्थ अच्छे-बुरे सभी मुहृय्या 
हो जाते हैं। रापाहूमें तो गोल्फ कोर्सरे नृत्यशाल्ा तक हैं। बहीं मैंने 
पहले-पहल अमरीकी कोकाकोछा पिया । अपने देशमें में बराबर उद्ते दूर 
हटाता रहा था, १र अब जो अमेरिका जा रहा हैं इससे वहाँका प्रप्तिदूष 
पेय पी लेना ही मैंने मुनासिव समझा । वहीं हमने टॉमस कूकके चेकके 
लीरे भी लिये | इस सारी जगहोंमें दैवेछरस चेक बदलवायें जा सकते हैं । 
इम क़्रसबोंके बीच अक्सर छोटे-छोटे समुद्रवटीय गाँव मिल जाते हैं थी 
प्राकृतिक रंगमें रंगे हैं और मन बहाँ रम रहता है। इन स्थानोंकी देखकर 
अपने बेशकी याद आई जहाँ प्रकृतिने इससे .कम सुन्दर स्थकू नहीं दिये । 
काश इश्साम उसे अपनी लगनसे चमका पता ! 
हुम बीच-बीचमें रुकते गये थे। अब अन्त तक पहुँचते-पहुँचते, घूमते 
कॉफ़ी-चाय पीते, शाम हो गई थी । एक . ओरतसे प्राय: चार धष्टेकी दौड़ 
रही थी । जीं प्रसन्न था; अन्तर नाच रहा.थां। फरिए शायद इधर आना 
ने हो, इससे मत बार-बार छलछच रहा था। पर लौठना तो था ही । 
बसका हार्म बजा और हम उसमें जा बैठे ). छौटते वक्त काफ़ी तेज़ जाये, 
१२ 
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कहीं रकना जो न था । ५ बजेंके क़रीब शहरके बीच पहुंच गये थे । मेरी 
हालत लौटते ग़मय काफ़ी' नाजक ही गई थी । बात सह हि कि चवकरदार 
पहाड़ी सड़कपर मोटरमें मझे चक्‍कर आने छगता है । जाते वक़्त तो किसी 
तरहकी तकलीफ़ नहीं हुई पर छीटते समय खासी तक़लीफ़ हैं! गई । 
किक्षी तरह मनको सम्माले, उछटी रोके, शहरमें दाखिल हुजा | पियात्सा 
व्रिश्षिपे और पियात्सा अववा वंदेमें थींड़ी देर जब टहले तब जावार कहीं 
शान्ति मिली । 

अभी हम लोग टहल ही रहे थे कि सामने हैलो सुन पड़ा । देखा तो 
चिर परिसित अमरीकी लड़कियोमिंसे एक एक युवाकी बाहमें बाँह डाले 
चली आ रही है। कियीने कहा, देखा, अभी आज सुबह तक अकेली थी, 
दोपहर और श्ञामके बीच ही इतना गहरा दोस्त बना लिया । 

तबीयत खराब-सी थी। मेन टैक्सी हो और मिरोज जेंम्यके साथ 
जहाजगर लौठ आया। बाक़ी तीनों साथी अग्रेज' बीमारकों देखने अर्ताल 
चले गये | हमने जहाजपर पहुँच, कुछ सुस्ताकर शब्तरे खाये । आज खाना 
ते हो राका | पब्तर साकार चाय पीकर पत्न रहा। खासा भेवा गया शा । 
सोधे चछा, तभी किसीने दरवाजेपर दश्तक दी। लीला तो शित्त बण्डेवपछ- 
को खड़ी पाया | कुछ उदास थीं। पृछतेपर कि भरीक्ष केसा है ? कहा, नहीं 
हैँ । इस प्रकार गरीब अपने बान्यबोंरी दूर विदेशों आकर चल बरा भा । 
सुपबाप विस्तरकी ओर लोटा । नींद नहीं आई। देर तक पड़ा सोचता 
रहा । बार-बार उसकी याद आती रही, बार-बार अपना सतापत्न घरवे 
याद्स विकल करने छगा । फिर मे जाने कब जाख लगे गई । 


““> १५-०१०-४० ) 


बहुत तड़के उठा । शायरी लिखनी' थी। एकाध चिंदियाँ भी । आज 
रात या वाल जहाज बका जायगा। अभी तथा बीजाकी चर्चा नहीं 6६ है, 
पर डर घराबर बना रहता है। कहीं कप्तावकों उसका खाल गे हो जास, 


हो || 
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कहीं जहाज़का एजेण्ट ने पूछ बेठे, कह्ठीं इम्मीग्रेशन आफ़िसर चलते वक़्त 
पासपोर्ट न देख ले, वीजा उसकी नज़रमें न आ जाय । सही, बह कानूनन 
कुछ नहीं कर सकता, पर कृतृहुलबंश अगर उसके मुहसे कुछ निकल गया ? 
गरज़ कि भीतर चोर सभाया हुआ है, जहाज खुलनेपर ही जानमें जान 
आयगी । वैसे आगे बया बीतेगी, इसकी इतनी फ़िक्न नहीं, फिर इसलिए 
भी कि आशा है हेलिफ़ेक्स पहुँचते तक बम्बईसे वीजा बदलनेकी स्वीकृति 
आ जाय । 


शत देरमें सोनेके बावजूद जहदी उठ गया था। साढ़े तीन ही बजे । 
डायरी छिखीं, कुछ घिट्टियाँ लिखी, स्टीवार्डकों दीं। साढ़े ६ बज चुके 
थे। सात ही बजे सादता लेना था क्योंकि हमलोगोंकों जेनोआसे प्रायः 
पीस मील: दूर तक एक गाँव ब्रित्सालारा जाना था । ब्रित्सालारा रेवरेण्ड 
जेम्सके पूर्वजोंका गांव है। नारे बाछोंकी ही भाँति इटली वाछोंकी संख्या 
भी अभमेरिकाम बड़ी है। अधिकतर छोग क्रिप्मत आजमाइशंके लिए अमे- 
रिका गये थे। कुछ राफल हुए थे, कुछ अस्षफल । इस ब्ित्सालाराके भी 
बहुतसे चौजवान-अघेड़ संयुक्त राष्ट्र जा पहुँचे थे । जेम्स साहवके पूर्वज 
अमेरिका तीन-चार पुष्त पहले गधे थे। परिवारकी किश्ली वृद्धाने उनसे 
वहा था कि जब हिलुरतानरों छोटे तब जरूर अपने आदि देशके दर्शन करते 
आयें । सो जेम्स साहब घहाँ जाना चाहते थे। साथ ही हमलोग भी जा 
रहे थे। कुछ घूमना ही ही जायगा । पहला मौका होगा, यूरोपका गाँव 
घूमनेका, फिर सिक्ते ले सिल्ले। वस्तुतः घण्टोंका ही सामला भी था। 
सोचा था, टैबसीसे जायेंगे, टेबसीसे छौट आरयँगे । तीसरे पहुर तक जहाज- 
पर होंगे । है छा है 

मेजपर अंग्रेज मरीजकी वात छिड़ी तो जी भर आया था। सबको 
उसका गुजर जाना भिन्र-सम्बन्धीकी सृत्युगसा छगा था। सबको अफ़सोंस 
था । फिर भी बाहर जानेकी जल्दीसें ताशता ख़त्म भी जल्द हुआ । मौर 
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लोग तो आये नहीं थे, गबेरा था, अभी उन्हें क्या जन्‍्दी हो सकती थी ? 
धमयपर आगा था । 

बाहर मिकल ही रहे थे कि घोबीके यहुँसि कपदे आ गये। वषद़े 
मिलाकर, स्टीवाईकों उसके पैसे देनेकी हिदायत कर हम नीचे झतरे। 
सडकपर ट्राम पवाड़ी और पियात्सा अवबाबवेद जा पहुँचे। बहाँसे टैक्सी छी 
पर किसीको बित्यालाराका पता ने मालम था। टैक्सी वालेने इधर-उधर 
पूछा, कुछ पता न चला तो जेनोआके अड्ोश-पड़ोसका एक नक्शा छे 
आया । उसमें ब्रित्साछारा मिल गया। समेत सड़कसे थोड़ी ही दरपर एक 
दूसरी सड़क घूम गई थी, पहाड़ोंमे उतीपर कुछ दूर जाकर ब्रित्साजारा 
पड़ता था | ड्राइवरने राह समझ छी और द्वमें बेठाकर चल पड़ा । 

यात्रा बड़ी खुशनुमा थी। सुबहकी हुवा बड़ी मनोरम थी। दरतक, 
मीलों समुद्रतंटरी ऊगी सड़कपर हम चले । छगा, जैसे कछकी नेर्वीकी राह 
चले जा रहे हैं। शायद गये भी थे कुछ दूर उसीपर | हरे-भरे पहाड़ । 
नीबू, मोसम्वी, सेब और जैतृ नके बेइल्तहा गेड़ और बग़ीने। किनारेकी 
पहाड़ी सड़कका ऊपर-नीचे सिलसिला, कभी बिछवुरू पानीके किनारे कमी 
बटानोंकी आडमे समद्रसे जैसे दूर-दूर । 

अनेक बार तो हम क्रस्योंके भीतरसे होकर गुजरे। एकाध बार तो 
रुककर भीतरसे निकल कमर भी सीधी की, मो बंठता कुछ तकलीफ़देश 
नहीं छग॒ रहा था । मुझे समुद्गरतटके ये छोटे-छोटे कस्बे, विशेषकर छोटे-छोटे 
गाँव बड़े आकर्षक छगे। सदा भीड़भाइसे दूर रहनेकी आदत रही है पर 
प्नन्‍्द करता हूँ कि यद्यपि शहरके शोरसे दूर रहें, आधुनिक सभ्यता भौर 
विज्ञानके छाभसे वंचित न रहे, पाइप, बिजछी, डाकसाया पास हों । एस 
छोटे-छोटे क्स्बोंमें, अधिकतर पासके गाँवमें ही से शारी चीजें महग्या थीं, 
इससे किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं हो सकती थी, मत उधर रभ रहा था । 

अब हम सीधी सड़क छोड़कर क़रबेके बीचते बायें चछे जा रहे थे, 
दूसरी सड़कपर । इधरके लोग ब्ित्सालार जानते थे। ड्राइवरले गाड़ी 
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रोककर जो पूछा तो कोई विक्ञकत नहीं पड़ी, झट पता चलू गया। एकाध 
गाँव लाँघते हुए ब्रित्सालारा आख़िर हम पहुँच ही गये । आछ बजे चले थे, 
अब क़रीब ग्यारह बज रहें थे। राहमें रुकते आये थे, खरामे-खरामे, इससे 
देर हो गई थी | 

ब्रित्सालारा गॉँविके पास सड़क कुछ तंग हो गई थी। एक ओर पहाड़ी 
थी दूसरी ओर गहरा नाछा था, फिर सामने बड़ी खूबसूरत पहुड्ियोंका 
एक सिलसिला अपने ही गावों-सा गाँव । घर खपड़ैलोंसे छायगे, यत्ृपि 
पत्थरके, क्योंकि गाँव पहाड़ी हैं। भोटर शुरूमें ही पासके ब्गीचेमें रुक 
गई । अपना गाँव याद आ गया। भेरे गाँव उँजियारके बाहर भी ऐसे ही' 
आमके बग्मीचे हैं । देशी आमके | यहाँ सेब, चारंगी और जतुनके हैं । पर 
हमारा गाँव एकम एक गु्थ घरोसे भरा दूर तक लम्बा-चौड्टा चला गया 
है, बित्सालारा पतल़ा-लम्बा है, छोटा, शायद सौ-दों सौ घर हावी हैं । 
छोटे-सादे घर जिनमें गोरे चिढ़े साहब रहते हैं, अधिकतर बनियान-पतलून 
पहने, सिरपर टोपी धरे। अपने गाँवके गोरे लोगोंकों यह लेबास दे दिंया 
जाय तो उनमें और इन इतालियनोंगे कोई अन्तर न दीखे । ' 

जहाँ टैक्सी रुकी वहाँ एक गिरजा था। यायों कहिए कि चर्च 

देखकर ही मोटर रोकी थी । गाँवोंमें चर्च अनेक सार्वजनिक कार्य करते हैं । 
सनका कार्य इधर अधिकतर पस्ार्वजनिक संस्थाओंने ले लिया है. प९ मध्य- 
काछमें तो" उनकी उपादेयता असीम थी। इंस काल भी दूरके गाँवोंमे 
उनकी रीवा कुछ कम नहीं रही है । 

हम जैसे ही गिरजेके द्वारपर ख़ड़े हुए, पादरी साहब बाहर निकल 
आये । अब भागेका काम जेम्स साहबका था क्‍योंकि मिशनरी' होनेके अति- 
रिक्त उन्हींको अपने पूर्वणोंके बंशधरोंकों पुछता-जावना था । गाँवका पादरी 
गाँवमें सबको जानता है। ये महाश्षय भी जानते हुए छगे। केवल एकाभ 
नामोंके सम्बन्धमें कुछ सम्देह हुआ या सन्दिग्ध उत्तर मिला, पर वह इसे- 
लिए कि जेम्स साहबकी अपनी ही जानकारीमें कुछ त्रुटि रह गई थी । 
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गावरीराहबरी हम सबका भी परिवय हुआ । हमें वे अपने आवाराकी 
बैठकर ले गगे । राफ़िसुधरा, झाझा-एुछा कमरा था, दो चार कुमिर्यां एक 
छेंटी मेजके चारों ओर पड़ी थीं। रबरेण्टकी पत्नी मिछी। उन्‍होंने हमारी 
आबभगतद की । रेबरेण्ड तो जारा साहब और उनती पत्नीका छेकर सतर्क 
सम्बन्नियोवा पता लगाने गांव ले गये थे। हम कुछ मिनट वाधरमें ही 
बठे रहे । एक प्याला खाय पीवार में तो बाहर चिकल आया । देवियां वहीं 
अच्दर बात करती रहीं । 

बाहर बड़ा खुशनुगा था । विछमुल अपने गाँव-गा छूगना था। दृश्य 
रोमंटिक था । इधर-उधर पेड़ोंगें देश तक घमता रहा। वाभी पेड़ोंकी उभरी 
जडपर बंठता, कभी खड़ा हो जाता । बीलन्यीचर्म कभी मिग बाह्टव, 
कभी मिस बण्ड्वण्ड, कभी दोनों बाहर आ जाती । सामने जञगके बग्मीनेंस 
एक मजदूर दाम कर रहा भा । अंभ्रकी बछू टीक बार रहा था। पगने 
कुछ पके-हरे अंगरॉका एव बड़ा भुब्छा तोड़कर दिया। एशारेसे बताया 
कि अब फ़सरछ खतभ हो रही हैं। पर अंगूर भीठे ही ने थे, उनका स्वाद 
भी बड़ा अच्छा था। गृलाब-सी महक उनरी आ रही थी । 

क़रीब घंटे-रावा घंटेके इन्तज़।रक बाद जेम्स साहब छोटे । उपके राधे 
कुछ ओर लोग भी थे। एक सम्भवत: उनके दुरके चचेरे भाई होते थे। 
एवा और सज्जन बुछ ऐसे ही रिलेदार थे। हमें वे गाँवों के गये पर 
भीतर ले जानेका मतरुब था, शइकपर और आगे बढ़ जाना, सभोकि गाँवि- 
के घर राइकके ही दोलों ओर इक्के दुबके खड़े थे । पास ही दो-एक दुकानें 
भी थीं। वहीं शायद गाँविका बाजार था। हैगें देखकर बहुतरों गॉँव्रवाजे 
पास चले आये। दुकानदार भी, डाकघरके पोस्टमास्टर भी। जेशाके 
रिश्तेदारों और गैरोंकी अछकृग करना कठिन था, क्योंकि सभी अपने 
लग रहे थे । गाँवोंका बातावरण प्राग: सारी दुनियामें एक-सा है । 

हम जब चलने ऊगे तब राबने हाथ मिलासये । अनेक मोटर तक छोड़ने 
आये । टैक्सीके पास झासी भीड़ छग, गई थी । चाय पहले भी पिछा चुके 
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थे अब कुछ चीज, डबल रोटी आदि भी देने छगें जो हम छोंगने नहीं 
लिये । फिर जेम्स साहबके गाँव-भाईने अपने ही बग़ीचेके थोड़ेंस सेब दिये । 
वे अमेरिका जाकर लौट आये थे, जब क्िस्मतने साथ नहीं दिया था। 
साफ़ अंग्रेज़ी बोछ छेते थे | सेव उत्तके बहत ही बड़े थे । कई तो इतने कि 
उतने बढ़े सेब हमने कभी देखे ही नहीं थे । सेबोको देते हुए उन्होंने कहा कि 
हमने इसका नाम सुसोलिनी' रक्‍्खा है । सच मुसोछितीका असर इटलीपर 
एक जमानेमें खूब रहा था। अभी तक उसका आभास किसी-त-किसी 
मात्रापें बना हुआ हैं । ह 

गाँवसे मोह हो आया था, वहाँके निश्छछ सीधे लोगोंसे भी । दूर 
पोटर निकछ जानेगर भी भिर बाहर निकाल-तिकाल पीछ देखते रहे। 
लोग अभी तक खड़े माल और हाथ हिला रहे थे । 

प्रायः परद्रह मील लौट चुकनेपर हम एक क़ंस्वेंमें रुके। क्स्बा 
साफ था। बाजार निहायत अच्छा। हमने वहीं एक रेस्तरमिं लंच 
फिया । खाना काफ़ी अच्छा मिझ गया था। फिर इधर-उबर घूमने 
लगे | भलनेका कोई डर न था । अकैले-दुकेल़े दृर-दर तक सडकों-गलियोमे 
निफल जाते और छोटी मोटी चीजे खरीद लेते । 

ली 'फेमियों पत्थरके लिए बड़ा मशहर हैँ | केमियों यहांसे दृर-दूर 

जाता है। मेरे साथियोंने बताया कि यही केमियों जाकर अमेरिकार्मे तीन- 
तीन चार-चार गना क्रीमतपर बिकता है। उन्होंने कुछ खरीदारी की । 
गैने भी एक बेन और केंमियो १८०० ढछीरे ( क़रीब चौदह रुपये ) में 
खरीदा । द 

बाजारमें किरते-फिरते प्राय: शाम हो, गई, तब चले । जहाजपर 
क़रीब आठ बजे पहुँचे | टैव्सियों आदिके भाड़का हिसाब किया'। इटलीमें 
अबसीका भाड़ा दुलियामें सभी जगहोंसे भिन्न झृपसे लगता है। और 
जगह मीलके हिसावसे लगता है, यहाँ समग्रके हिरावसे, जो खरू जाता 
है | पहुके १९ मिनदके ३०० छीरे ( क़रीब ढाई रुपये ) और अपेयेक 
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है. 


अगले चार मिनटके ६० लीरे ( क़रीब ६ आते )। प्रत्येक पैकेजके, 
जो अन्दर न छिया जा सकें, २५ लीरे। टैवसी इस प्रकार काफ़ी 
महंगी है । 

डिनर जहाजपर ही खाया। सब सामान देंखानसम्हाला। कपड़े 
बगेरह रकखे । रात या कल तक जहाज लगर उठा लेनेबाला हैं। अब 
कहीं जाना भी नहीं । समय रहते भी बाहर जानेका इरादा नहीं है । बस 
एक ही चिन्ता है, वीजाकी । चुपचाप डायरी लिखी, एक बार डंकपर 
गया, जेनोआको भर आँख देखा | छोटकर सो रहा। 


“+[ १६०-१०-५० ) 


कल रातको हों किसी समय अपना जहाज जिन्नाल्टरवी और चलने- 
बाला था, पर रातमें चछू ने सका। शामके प्रायः सात बजे में शहरसे 
लोटा तो जहाज़की सीढ़ीपर एक ख़बर पटीपर शट्ठेसे लिखी हुई पढी--- 
'जहाज़ कल प्रातः ४ बजे रबाता हो जायगा । और जानमें जाब आई 
क्योंकि यद्यप्रि पद्माको पत्र लिख चुका था। एक कार्ड उसे और एक गित्रा- 
को डालना था। शामको ही परदुमाका पत्र टॉँसस कूकके बष्ततरमें मिद्धा 
था | आश्वस्त हुआ । 
जहाज आज उत्तीसको खुछा। बिनका बुरी तरह थका हुआ था 
क्योंकि शहरमें इधर-उधर घुगनेके सिवा जो ब्रिस्सुदारा जाता पढ़ातों 
काफ़ी थकावट आ गईं थी और नींद रातमें खुूछकर आई। पर न जाने 
कंसे जार बजे सुबहके लगभग खुल भी गई । घड़ी देखी तो चार बज चुने 
थे पर जहाज हिलता-बुछता ने जाने पड़ा । जहाज बँधा है, अभी खुला 
नहीं, इसे जानतेका मेरे पास एक और साधन हैं। बह यद्ठ कि गरे 
बिश्तरवाली दीवारके पास बाहर छतमें. एक रोशनी है जो बद्धरमें जहाजवे 
खड़े रहते पारी रात जला करती है पर जब जहाज चलता होता है तत्र 
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वह बुझा दी जाती हूँ) उसके जलते रहनेसे मेने जाना कि अभी हम 
बन्दरम ही हैं | कम्बल खींचकर फिर सो रहा । 
बजे फिर नींद खुली | आकाशका प्रकाश कमरेमें हल्के-हल्के बिखर 

रहा था। मगर बाहरकी बत्ती अभी जल रही थी जिससे जाना कि अभी 
जहाज खुला नहीं । पर झटठपट उठा, मुंह-हाथ धीया, नहाया--सर्दी थी 
पर ठण्ढे पानीसे ही भहाथा यद्यपि गुसलखानेमें गरम जलका प्रबन्ध 
मैंने प्रायः सदा पाया था--और कपड़े पहनकर ऊपर गया। जहाज लंगर 
उठानेकी तैयारीमें ही था । 

धीरे-धीरे खडखड़ होने छगी, छोहेकी रस्सियाँ खींची जाने लगीं, 
ओर लंगर देखते-ही-देखते ऊपर आ गया। दूसरे सहयात्री भी अब तक 
डेकपर आ। गये थे क्योंकि बन्दरमें प्रवेश करते और छोड़ते समय हम सभी 
बहाँ मौजूद रहना चाहते थे। कई दिनों बाद बन्दरमें दाखिल होना कुछ 
ऐसा लगता था जैसे वियाबाँसे आबादीकों छोट रहे हों और सामनेका 
नगर बड़ा भला साल्म होने लगता था। परच्तु दिनोंकी सरसे भी हम 
शीघ्र ही ऊब जाते थे और जहाजका अगली दनियाकी ओर चल पड़ना 
सखव प्रतीत होता था । नगरकों छोडनेम साथ ही एक प्रकारकी बेबसी 
जान पहती थी, फिर स्थऊछसे दर जरूसे सर्वथा घिरे होनेका एक प्रकारका 
हल्का भय भी लगता था । 

अस्तु, जहाजने जो छंगर उठा लिया था सो वह चल ही पड़ा । कोई 
अभियम हो गया था जिससे उसने तीन-चार बार सीटी बजाकर 'सिगनल' 
दिया फिर कुछ ठमका-सा रहा, फिर सीटी दी और हल्के-हल्के चछ पड़ा । 
इसी बीच पाइछट भी अपनी मसोटरबोटसे आ गया। आवश्यक नियमोकी 
पाबन्द्री हो चुकनेपर जहाजने अपनी गति बढ़ा छी और प्रायः आंध्र 
घण्टेगें बहू बच्दरसे बाहर हो गया | 

हम फिर भी डेकपर खडे शेनोआकी ओर देखते रहे, और प्रायः घण्टे 
भरतक, जबतक उसका दर्शन कंठिेग और "श्र ग हो गया ।. आकाश 
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धीरे-धीरे बादलोंसे सिर चक्ता था और घाहरकी हवा ठण्छों जल-योशिलझ 
लगने लगी । केबिनकी लछोट आया। गोचा कुछ छिखूंगा पर छिल न 
सका । कुछ पढ़ने लगा । 

जेनोआ पहुँचनेके पहले ही एक पृरतक पढ़नी शुरू की थी “जाग 
कार्र्मकी प्रच्छक्ष राष्टकी कहानी। चीजे जंनोआ आ जानेके 
कारण वह पढ़ाई जहाँ-की-तहाँ रह गई थी। पढ़ने लगा। सोचा आज 
रात तक उसे रामाप्य कर डार्ठ जिसे जनोआका कुछ हाल जो लिखना 
शेष रह गया हैं कछतक समाप्त कर छ । 

पर तभी याद आया क्रि कछ बीसको माँपीकी शादी है और जनोआसे 
तार भेजना रह गया। भागा हुआ ऊपरके छेकपर गया और र्पार्का 
( रेडियो-इंजीतियर ) से पूछा कि क्‍या रेडियो द्वारा केबुला हिन्दुस्तान 
भेजा जा सकता है ? उसने कहा-भेजा ती जा राकता हैं पर बड़ा शंहगा 
पड़ेगा, ग्राय: २) फ्री शब्द के । तार भेजना आवश्यक था। पहनी ओर 
सुधा दोनोंके पत्रोंस दादीकी विधिका पता चल गग्मा था और शावा था 
कि हैेलिपोक्परों बजाय तारके पत्र भेज देना उन्तित होगा। पर खजते 
बलछते जी पद्माका पत्र आ गया उसमे उसने लिखा था कि भराभीने पर्के 
प्राय: सभीकों ब॒छाया है और वह अकेली पिछानी जा रही है तो मेने 
सीबा कि मेरा वहाँ ते रहना शायद माँपीकी अखरें। और यदि में सबसे 
वहाँ न रह समक्‌ तो कम-शे-कम मेरा रान्देश और बधाई निश्खय बर-वंधके 
लिए सुखद होंगे । 

मेने तार दे दिया--अखंडित प्रेमके वातावरणमें फछो-फूजों ! बास्तवरमों 
यह कालिदासके एक प्रग्ंगका शब्दास्तर है। साहित्यमें मुझे विवाहनी अब- 
सरपर उससे अधिक सुन्दर और श्रेय्कर आशीर्वाद नहीं शत जो का लिदार- 
ने उमाते बिवाहके अवसरणर कुमारसंभवर आर्याओं द्वारा बधकों छिलवाया 
हँ--अखण्डितं प्रेम ऊभसव पत्म: । उसीक्षा अंग्रेजी) भापात्तर तारके शबदोंम 
पसे पिछानी भेज दिया । 
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आज उत्तीसकी दोपहरके समय वार भेजा गया, आशा है कि कछ 
विवाहके छग्तपर अथवा उससे कुछ पहले ही वह पिछाती पहुँच जा!यगा । 
माँपी मेरी पत्नीकी छोटी बहुन है और मेरी भूतपूर्व छात्रा । पत्नी विद्या- 
ऊयकी अिरिपल हैं और बहीं उनकी माता और माँपी भी आ गई हैं । वर 
भी उसी काछेजका छात्र है जहाँ में कभी पढ़ाता था और माँपीका सहपाठी' 
भी । विवाह पिछानीमें ही हो रहा हैं | शुभमस्तु । 

पुस्तक फिर पढ़ने लगा पर समाप्त न कर सका | इधर यह भी डर 
लगने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि डायरीका बक़ाया बढ़ जाय, इससे 
लिखने वैठा । 

अब वातावरण पएश्चिमका है, यूरोपका, पर्चिमी भूमध्यसागरका । अब 
डेकपर ठंढ ऊगने लगती है, और धृपका हल्का स्पर्श सुखद छगने लगा हैं । 
पर केबिनके अन्दर तो खासी सर्दी है यद्यपि अभी भोढ़ता एक ही कम्बल 
हैँ । हैफ़ाशे चलनेके बाद ही देखा कि स्टीवार्डेसले विस्तरपर दूसरा कम्बल 
रख दिया हैँ पर अब तक ओढ़ता एक ही रहा हैं, और वह भी सदा नहीं । 
रापमें जब तब सुबहके मसप्रय ओढ़ लिया करता हूँ । हाँ, कमरेमें पंखेकी 
ज़छूरत निमचय जेनोआ पहुँचनेपर नहीं रह गई और उसे अब मैं नहीं 
तलाता । 

पर हाँ, एक कम्बल रातमें नितात्त आवश्यक हो गया है | और रातमें 
क्यों दिनमें भी छंचके बाद जब कभी छेटने या लेटकर कुछ पढ़ने जाता हैं 
तब कम्बलकी आवश्यकता प्रतीत होती है। जेनोआमें कुछ चीज़ें खरीदी 
थीं, कुछ कपड़े धुलकर आये हैं, वे सभी इधर-उधर विखरे पड़े हैं ॥ उन 
साबको', यथाध्थान' रखना है पर जेनोआके चार दिवोंते शरीरकों थका 
देया है। सब चीज़ें जहाँढी तहाँ पड़ी हैं। इस घण्टेसे उस घण्टे, इस 
_ पहरसे उरा पहर आह्स बस टरकाये जा रहा हूँ । देखें उन्हें कब रख 
पाता हूँ ।. हे द 
जहांज़ बला जा रहा है, अपनी शीघ्रतम गतिसे बारह मील प्रति 
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घंटेकी चालसे । उसे मिरन्तर पश्चिमकी ओर चलना हैं, कुछ दक्षिण होते । 
उसका मार्ग अभी फ्रांसके तट और कोरिकाके बीच हैं, पर शीघ्र वह तूली, 
मारसेल्स आदि फ्रांसीसी बन्दरगाहोंकी दूर बाहिनें छोड़ निचकछी राहरो 
मूरोप और अफ्रीकाके बीच सर्वथा पश्चिमकी ओर चल पड़ेगा । जरे उशने 
सत्षिद्रार लाँध जायगा । 

अभी मौसिम्र सम्हला हुआ है, वायु अनुकूछ है और यदि वह ऐसी ही 
रही ता कलू-परसों हम बालियारिक द्वीपसमुह और बाईस (रविवार)की 
सुबह तक जेनोआसे प्राय: ८६५ मीलूकी राह तथकर जिन्नाल्टर पहुँच 
जायंगे । पर जिब्राल्टरमें हमें रकना नहीं हैं। फिर भी पूरबके इस द्वार 
ओर पतितोन्मुख्च॒ ब्रिटिश साम्राज्यके इस अत दुगकों देखभेकी इच्छा 
निरतर बलवती होती जा रही है । न्‍ 


( १६--१०-४५० ) 
गोकर उठा तो देखा क्षितिज बादलोंसे भरा हुआ है। छगता है कि 
पानी बरसेगा । पर पानी बरशसा नहीं। थोड़ी देरें बादछ जहाँ-क-तहाँ 
उड़ गये, आकाश निर्मल हो गया और दिंशाएँ प्रतिभ । 
आज उठते ही मुह-हाथ धो लिखने बैठ गया । थोड्ा-बहुत छिखा भी 
पर मन ने छगा । कपडे आदि सम्हाल॒मे चछा पर वढ़ भी न हो सका । 
उधर कार्स्कीकी स्टोरी! ऑफ़ ए सीक्रेट स्टेंट के कुछ परिष्छेद रह गये थे 
उन्हें पढ़ने छगा । पढ़कार शमाप्त कर दिया, समाप्त करके ही सठा । 
सुन्दर पुस्तक है, सप्रमाण, सत्यानुरागिणी। अत्यन्त रोचक हैं। वौीई 
इसे पढ़कर वह अंग्रेजी कहावत अंगीक्षार कर सकता है कि सत्य काल्पनिक 
( भिथ्या ) से कहीं अनोखा होता है, कहीं लोमह्र्षक । 
और इसका लेखक स्वयं इस पुस्तकक्का प्रमुख पात्र हैं। पोलेण्ड 
कितना अभागा रहा है इतिहास इसका साक्षी है। कितनी आर बह बेंटा, 
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कितनी बार उसका नक्शा बदला, कितनी थार उसके नागरिकोंकों अपने 
राजनीतिक प्रभु बदलने पड़े->यह इतिहासकी करण कहामी हैं। फ्राँस 
आस्ट्रिया, प्रशा, रूसते बार-बार उस अभागे देशकी काया पलट की, 
बार-बार उसे अपनी मूछोल॒पता और बन्दरबॉटका साधन बनाया, और इस 
दूसर महासमरने तो उसकी जो दुर्गत की, उसके रक्‍तसे जो तर्पण किया बह 
मानवताके मर्ममें शुछ बनकर बसेगा । स्टोरी आफ़ ए सीक्रेट स्टेट उसी 
महासमरके मर्म-प्रहारकी दु:खद कहानी है । 


महासमर---दूसरा महासमर--पहलेके बाद दूस रा, दोनोंका जर्मनीसे 
प्रारम्भ । प्रज्ञा-णर्मत साम्राज्य तृतीय रीख़। ग्रैदोवा-सेदान-पहुछा महा- 
समरनदूसरा महासमर | फ्रंडरिंक महान्‌-बिस्मार्क-कंसर-हिटलर । नीत्शे- 
रोजेजर्ग-ह्िटकर । हिटलर स्थूछ 'और सूक्ष्म दोतोंकी मूर्त पराकाप्णा । 
राष्ट्रीयवाका विक्ृत चरम गुर्तन, उस घोर राष्ट्रीयताका जो जातीयताकी' 
जननी है, जातीयताकी जो अपनेको सर्वस्व मानती है, खुदाका प्यारा, 
भानवताका खरम विकास, विकासका अविराम लक्ष्य । 


जो अन्य जातियोंको, अन्य राष्ट्रोंकी,, अपनी भान्यताओंकी चेरी अभि- 
मत साधन मानती है, जिसका पर्याय स्वराष्ट्र है और जिसके स्वराष्ट्रका 
पर्याय स्व॒जाति है, स्वस्तिकाकार जर्मन जाति, जो भान्र संसारकी' सैतिक, 
राजनैतिक, आर्थिक समस्याओंकी विधात्ता है। शक्ति-शा कत-शक्ति] मारक- 
अभिराम-स्थुलूशक्ति । और दहावित्॒का मूर्त विराम--फ्यूरर-हिदलर । 
हिटलर जो जाति और राष्ट्र दोनों है, जिसकी अखण्ड सत्ता जमत्र जाति- 
की सर्वागीण स्मष्टि है। द 


और वह फ़्यूरर शुद्ध जातीयताका उपासक, है। .उस्त जातीय॑त्ताका 
जिसका आर्यत्व विजन और संसूतिका भापदण्ड हैं। पर आर्यत्व जिसने 
सम्यताओंका अविराम विध्वंस किया है, रैन्धवोंका, गिस्तियोंका, असुरोंका, 
म्िकीनियोंका, फ़िमीकियोंका । उस विस्मृत विध्यंस-छीलाका' पुनरावर्तत 
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आयत्वके मेरदण्ड जर्मनीकों करना है और उसका पहुछा रूप विनाश हे, 
बविजातोयोंका विनाश, मस्णतः यहदियोंका । 
दी जर्मन रबतकों वेबाहिक सम्गिशणग दणित कर रहे हैं । उनका 

समल विवध्यंस जातीयवाके विकास आयत्वकी' प्रतिष्ठामं पहला कदम है । 
तीसरे रीखके चांस्लर' जर्मन आतिके फ्यूररका यही उहंश्य हे-सस यहूदी 
जातिका सर्वगाश, उन्मूछत, जिगर जातीगतवाफा रत दूषित होनेका भय 
है। वलिन-मनिसख्च-विएनाके रक्‍्त-काए्ठ और दब चेकोस्लीवाकिया- 
पोलेणडका विध्वस । 

गोछेण्डके उसी विध्वंसकी कथा इसे स्टोरी आफ ए सीनीद इंटेल में 
भिष्टित है, उसी यही थिध्यंसकी जो रामत्र विजितमें मई जमने प्रेरणा, 
उसको उदीसमती सेतगाकी कश्ीटी था। पाचिसे दस हजार यहूदी बच्यों- 
तरूणों-भीढों-बदभों-ना रियोकी सलित्यशि वरमसेधमें जआाहतिके लछिए मांग लिये 
उनका प्रोग्रम' बण्टों में एकन्नीकरण, वहीं पंजर रूपमे इतरतत: नंगे फिरनेबाल 
यहुदियोंपर तमणों और बालकोंका लक्ष्याप्यास और नग्भ विशायताका 
अहुद्दरा । इसी बीच, जर्मत कारसेस्टशन बोम्पोंप भीषण असुर आधरणकी 
ओर सीना ताने पोैण्डके तशणों और वद्धोके राजनेधिक गुप्त प्रयत्न और 
आजादीके लिए अविराम अथनतः दानव गुदुध और सर युवेधकी बाथा स्वर्ग बह 
जान कार्स्वी लिखता हैं जिसका उस नव राष्ट्रके निर्माणम सक्रिय हाथ था । 
पुस्तक भयानक भी है, अनुकरणीय भी । क्‍ 

काश भारतकी' आजादीकी छड्टाईका भी इतिहासकार कोई कार्यकी 
होता और इतिहारा लिखता उन चोटों-रबतस्राबोंका, उन छाड्टीर, छरागऊ- 
के जेलोंमे निरष्तर तीसरी डिग्रीके पुलिस-हथकण्डोंका, उन पलिदानोंका 
जिलसे यम्के दूस भी एक बार तिलूमिझा गये थे, बास्तवम् स्वतस्थता- 
समरमसे प्राण देनेवाल, सन्‌ पाँच और उशरों भी पहलेके, बीरोका जितने 
ताम' तक आज हमारे जाने नहीं । 

स्टोरी आफ़ ए सीक्रेद स्टेट! रामाप्त कर तीसरे पहुर तवा बिश्तर- 
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पर पड्य रहा। राष्ट्रीयता और जातीयताके कटद्ु प्रयोगों और अनु- 
भवोपर विचार करता रहा । मानवताका बिलूबिलाना सुनता रहा, उप्तका 
रक्‍त-स्राव ज॑से प्रत्मक्ष देखता रहा। कनंपयृशस, बुद्ध, ईसा, गाँधीके 
उपदेश क्यों इस प्रकार उपेक्षित हो चले हैं ? वयों दानव अविराम शोषण 
करता जा रहा हैं ?--न्‍ये प्रदन स्वभावत: मनमें उठते-विलीन होते रहे । 

सस्ध्या समय ऊपरके डेकपर गया । बालेरिक हीपसमह पास भाता जा 
रहाथा | इस दीपसमूहरें मुख्यत; चार हीप शामिल हैं-मिनोरका, माजोर- 
वात, इमिजा और फ़ोरमेन्तेरा | इतकी स्थिति नाओ अन्तरीपके पूर्वकी ओर 
8 । इनका सम्मिलित क्षेत्रफल प्राय: दो हजार वर्गमीढ है और जनसंछ्या 
३०७००० | इनके बन्दर छोटे और साधारण हैं।, हम इनको अपने दायें 
छोड़ते उनके और अफ्रीकाके बीचसे होकर चले । क्‍ 

पहले भिनोरका आया जो इसी द्वीपसमभहमें आकारमें दूसरा है, २७ 
मील लम्बा, १० मील चौड़ा । बीचमें मोन्तीतेरी है, ११७४ फ़ुद ऊचा 
जिसके शिखरपर बना दुर्ग अच्छे मोसिममें करीब चालीस भीलकी दूरी 
तक देखा जा सकता है। माजोरका इंन द्वीपोमें सबसे बड़ा हैँ, ५३ मीछ 
ऊम्बा, ४१ मील चौड़ा फोरमेन्तेरा इस हीप समहका प्राथ: सबसे छोटा 
महत्त्वपूर्ण हीप है । इसका किनारा ६३० फ़ुट ऊचा हैं। इविज़ा २१ 
मील छम्बा और इसका आधा चोड़ा है। यह इस द्वीपसमहके . पश्चिममें 
है । अँधेरा होनेके कारण मितोरकाके शिवा अच्य द्वीप हम न देख सके । 
डिनरके लिए चले गये । । 

अब भेरी बगलमें बाई ओर नये यात्री थी वीमशेम बैठने छगे हैं, और 
उनके सामने उनकी पतली और अन्तमें उनको दो. साक्षक्ी बच्ची । ये. छोंग 
गहूदी हैं, महूदी पुरोहित-रब्बी, और अमेरिका-संथुकतराष्ट्र जा रहेहैं। 
संम्भवतः वहीं बस जायेंगे। खूमानियाँक्रे हैं। दोनों भले हैं ओर बच्चीते 
तो. जहाजपर उसे अपने हँसने-चीखनेसे घरका झूप दे दिया है। 'ये लोग 
हनी, जर्मने और 'फ्रॉँच, जानते हैं. और अंग्रेजी व. जाननेके दारण हम 


श्ध्यड सागरकी जहूरोंपर 


बाक्की सात्रियोंगे बोल नहीं पाते । अधिकतर इशारोंग ही और जब तब 
एकाध अंग्रेज़ी या फ्रेंच शब्दोंसे भावोंका राकेत हो जाया करता है । 
बिस्तरपर जब गया तब पिलानीकी याद आई। प्रायः इसी सगय 
भोपीके विवाहुका मुहत है! बिवाह हो रहा होगा। सारी पिछानी 
कालेजके अध्यापक आदि निमन्त्रित होंगे। मेरे आदरणीय आशार्यजी 
राम्भवत: गोन्रोच्चार बार रहें हों। पद्मा खुरजजेसे शा गई होगी और 
शायद विवरहके अवसरपर ही रेडियो-लार द्वारा भेजी मेरी शुभकामना 


हा 


भी पहुँच गई होगी । देरतक घरकी बातें सोचता रहा | फिर सो गया । 
( २००--१०-४० ) 


सुबह जो. उठकर ऊपर गया तो देखा कि फ़ोरमेन्तेरा--बालेरिक 
द्वीपसमुहके इविजा ह्वीपके आगेका टापू और हमारा निकदतग हीप--+ 
थोड़ी ही दूरपर दाहिने पीछेकी ओर छटता जा रहा है और उसके पीछे 
काफ़ी दूर, इविजाकी तटरेखाका पार्वती शिखर क्षितिजपर विलीत होता 
जा रहा है | 

आज जलपानके थांद डेक-गोएफ खेलने छगे। प्रायः सादे म्ारह बे 
तक खेला । दरीर अक्सर अकारण घक जाता है, थक क्‍या जाता है, 
व्यायाम आदिका कोई सावन ते होनेके कारण कई भप्रकारकी परेशानियां 
पैदा हो' जाती हैं, और बदनमें कुछ फुर्ता हो आती है. यद्यपि पस्तीना नहीं 
निकल पाता । 

अब सर्दी लगने लगी है और मैंने कपड़ोंकों फेर बदछकर एक बार 
और रख लिया है क्योंकि दो ही दितोंमें, शायद कल ही हम अत्ांतिक 
महासागर पहुँच जागेंगे और तब सर्दी निश्चय बढ़ जायगी। बछिरिक् 
दीपसमभह कबके पीछे छूट गये हैं और दाहिनी और स्पेसकी 
भूमि भी वीख पड़ने छगी है। यह स्पेनका दक्षिण-पर्वी तट-अप्रसार है। 
हम भिरन्तर- आगे बढ़ते जा रहे हैं। पश्वचिमकी और । आज एक और 


जेनोआ झौर जिन्नाल्टरके बीच श्प्श्‌ 


बात म।लम हुईं । अठारह-बीस शालका एक नवयुवक चुपकेसे जहाज़पर 
चला आया है | जेनोभामें छिपषकर चढ़ भाया था और रस्सियोंके गुदाममें 
चुपचाप दुबका पड़ा था,। आज तीसरे दिन जब गृदाम खुला तब बह 
पकड़ा गया । बड़ी कठिनाई है, किया क्‍या जाय ? जेनोआ पाया होता तो' 
जहाज लोटकर उसे सवार देता पर अब तो अगके बन्दरपर ही वह 
उतारा जा राकता हैं और अगला बन्दर अतवलान्तिक पार अमेरिका 
( बनाडा ) में हेलिफक्स है। पहले ऐसा प्रायः हुआ करता था कि छोग 
लछिपकर जहाज़पगर चढ़ जाया करते थे और खलापस्ीका काम करते 
हप्टस्थानकों बले जाते थे । १रच्तु लडाइयों और परस्पर त्योरियोंके कारण 
शारे राष्ट इस सम्बन्ध स्ेत है और विदेशीका आना पसन्द नहीं करते । 
बिना पासपोर्ट ओर बवीजाके गात्री छानेबाले जहाजकी १४०० पौण्ड 
( छगभग २० हजार गपगे ) जुरमाना देने पड़ते हैं । इसीसे अपने जहाजके 
कप्तान भी सन्त्रस्त हैं । वर्षो उस लछड़केकों देखा चुपचाप काम कर रहा 
था | जहाजपर रग किया जा रहा था, वह भी रंग कर रहा था । जहाज़से 
शवाना-पीचा मिछ ही जाता है, प्रसन्त है। जहाँ जहाज उसे पटक देगा 
बहीं सतर जायगा। बदि कोई साधन मिल गया तब तो उत्तर । विदेश में 
किसी ओर सरक ही जाथगा। वरना जहाज क्नी लोटाकर स्वदेश तो 
पहुँचा ही देगा । 

अपना हाछ विधानतः उससे कुछ भिन्न नहीं है। णबसे संयुवतराष्टर 
बी सरकारने विदेशियंके बीजा असम्मानित और रहू कर दिये हैं तबसे 
पहलेके बीजञाबाले यात्री, गैरक़ामूवी हो गसे हैं। मेंसे बम्भईसे अमेरिकन 
कान्युल-जेमरलकों हैलिफ्रेवसके अमेरिकन एर्यर्िी टिएयों पाण द्वारा 
मेरा वीजा सही कर बनेकी प्रार्थना भेज दे '. * दे, ५ के ापरन 
पहुँचा और वीजा कानूनी ने बन सका तब च्यूयार्कर्मे बसा स्थिति होगी 
अभी कह नहीं सकता । कुछ भी हो श्रक्ता है। फ़िर भी चछा जा रहा 
है, जी होगा भुगत लू गा । द 

१४ 
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तीसरे पहर फिर गोल्फ़ जमा, और खासा तगड़ा । एक और पुरय 
थे दूसरी ओर नारियाँ। दो घंटे जमकर खेल हुआ। हम जीत गये । 
कहकर लगे और जी हल्का हो गया । चुस्ती आ जानेसे शरीर प्रशन्न हो 
उठता है। नीचे गये | भोजनका समग्र हों गया था। छोटी बच्चीके साथ 
थोड़ा खेला, भोजन किया फिर केबिनमें जाकर बिस्तरपर पड़ रहा । हल्को 
सर्दी थी । रात भींग चली । 

“( २१०१०-४५० ) 

आज बाईसबीं है । उठा तो सर्दी मालूम हुई | बिस्तरसे निवाला, मुँह- 
हाथ घोया, स्नान किया, जाय पी और फिर विस्तरमें जा घुसा । रात 
कुछ पढ़ता-पढ़ता सो. गया था, पृस्तक वहीं पड़ी थी, फिर उसे उठाकर 
पढ़ने छग| । इरादा कुछ लिखनेका था परत उठने जो थोड़ी अकृकश 
पैदा की तो कुर्सीपर में जा सका । सोचा, नाइतेके बाव बे गा । कम्बऊसे 
बदन ढेंक पढ़ने छगा । | 

साढ़े रात बर्जके लाभग दरवाद्ेपर' ठकठका हुई और उसे खोल 
वष्तानने गुडमानिंग की । साथ हो कहा--सामने जिनब्राल्टरफी चट्टान है 
और दुश्य बड़ा मनोहर है, थोड़ी देरमें निकल जायगा । 

झट तैयार होकर ऊपरके डेकपर भागा | केवल में ही और कप्तान 
वहाँ थे बाक़ी सब यात्री अपने केबितोंमें थे। दृश्य राचपुच्च अभिराम था। 
दाहिनी' ओर दूर तक पहाड़ोंकी श्रेणियाँ थीं और धामने पास ही जिक्नाल्टर- 
की ऊंची चद्रान बमवका रही थी। सूरज निकल आया था और उराकी' 
रश्मियाँ चटानपर जी भरप्र पड़ रही थीं तो छूगा जैंसे उसपर चाँदी बिशार 
पड़ी हो । चट्टान अकेली लगती है, अकेली है भी, बादल मेंडरा रहे हैं । 

चदान दीवारकी तरह शहड़ी हैँ, प्रायः सीधी, और बराबरके सरके दो 
हिस्यी ऐसे लगते हैं! जैसे खेगेको ढाल हों या दिवयकी दीबारें । जिन्नाव्टर 
स्पेतकी जुमीनपर ग्रेटलिटेसनकी रियासत है। स्पेव और प्िटिश भूमिके बीच 
६०० गज जमीन स्वाधीन है । उसी स्वाधीस भूमिकी दक्षिण दिश्ला्में यह 


जेनोशा श्रीर जिन्नाल्टरके बीच श्ध्रछ 


जिवात्टरकी चदान पानीके ऊपर एकाएक उठ खड़ी हुई हैं, जलके ऊपर 
१३९६ पूटका आकार लिये सवा दो मील हूम्बी, मुश्किकसे पौच 
मील चौड़ी । 

उमके उत्तरी और पूर्वी किनारे सर्वथा खड़े हैं, जहाँ केवल बन्दर कूदते 
रहते हैं। पश्चिमी ढालूपर कुछ खेती होती है । इसकी चोटीपर, पश्चिमी 
भागमें और सामसेके दक्षिण तटपर अब अनेक मकान बन ग्रगे हैं जी जहाज- 
से साफ़ दिखाई देते है, बगैर दरबीनके सहारे । चद्ठातका दक्षिणी हिस्सा 
यूरोपा प्वाइण्ट ( बिन्दु ) कहलाता है, प्रायः ६०० गजका । 

जिब्नाल्टरकी खाड़ी कारभेरों और यूरोपा प्वाइण्टके बीच केवल बार मी 
चौटों है| जिन्नाल्टरका जलइमरूमध्य है जो एक ओर तो भूमध्यसागर और 
अतलांतिक महासागरकों गिलाता है दूसरी ओर यूरोप और अफ्रीकाके महा- 
दीपोंको ( स्टोन और सोती मोरोवकोकों ) अछग करता है। इसकी अधिकसे 
अधिक चौड़ाई ९४ मील है, कमसे कम पौने आठ मील । दोनों कितारे बरा- 
धर दीखते रहते हैं ! एक समय अभ्रीकासे यूरोप जागेवाली सेनाएँ यहीं सीरे 
( (आ/0॥ ) और पुच्ता कानाले ( (धगा869 | या तारीक़ा ओर अत्साजार 
( 8007 ). अथवा यू रोपा प्वाइण्ट और पुत्ता आत्मीचा ( थिउत्ता )के 
भाट पार उतर जाती थीं । ह 

पूस शिक्राल्टरका इतिद्वास बड़ा रोचक है । इसका प्राचीन नाग फ्रंतुन 
हरक्यूलियम ( पाए #00्घ |0४0) ) है और अरवोंका दिया हुआ 
बाब-एज-जकाकः आजका' इसका नाम, जाग्रेल तारीक ( मानती काल्‍पे ), 
अरब जेब्राल तारीक्ष-बैम-शैदीका दिया हुआ है जिसने ७१० ३० मैं 
अफ्रीकाकी भूमिस इस जछप्रसारकों ऊाँध स्पेत जीता था । अपनी विजयोंके 
ग्ारण वह विजेता ज्ब्न-अछ-तादीए ( दादीदा गहने ) वश्णाया गर 
जग्र-अह्तर उसीका अपभ्रंश हुआ थो 7गिजर संस बेण।्टर बंध गया । 

. ६० पृ० तीसरी र द्वीम अफ्रीका सदी विशाऊ फ्िगीशी नगर कार्थेज- 
का भुमध्यसागरके प्रागः दोतों पश्ियिमी संडापर राज थी । उप्तकी प्रव् 
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सैनाओंने समुद्र छाँच स्पेषपर अधिकार कर लिया। तभी रोम भीरे-धीरे 
उत्तरमें अपना मस्तक उठा रहा था। तभी २६४ ६० प्‌० में जब अशोवः 
भारतमें अपने पितृ-राज्यका शासन कर रहा था, जब च्ीनका शी-ल्नांग तो 
अभी बालक था, सिकन्दरियाका संग्रहालय जब अभी बेज्ञानिक जिज्नासुओं- 
की प्रश्त-पिपासा शझ्ञान्त कर रहा था और बरबर गारू एशियामाइनरमें जब 
अभी परगामससे कर वसूल रहे थे तभी काथंण और रोमके बीच भीणण 
प्युनिक युद्धोंका आरम्भ हुआ | 


२१८ ई० पू० में कार्थजी तरुण सेनापति हानिबाल फ्रंतृूम हर- 
वयू लियमका यह जलप्रसार अपनी सेना समेत टाँध स्पैतकी भूमिषपर उतर 
गया और रोम कार्थजके बीचकी सीमा एनक्नो नदी भी पससे रोमनोके देखते- 
देखते पार कर लिया । आश्पस जाँघ वह इटली' पहुँचा और गोेगनोंकों घुल- 
पर घूल चटाता पन्द्रह वर्ष तक इटलीकी भूमि रोदता रहा। फिर रशदकी 
राह कट जानेसे वह पीछे न छौट आगे इटलीकी रामूनी लम्बाई लॉग संमद्र- 
की ओर बढ़ा । इधर वार्थेजके गुलामोंने विद्रोह कर दिया था ! बरशें भी 
उसकी सेनाकी आवश्यकता थी। हानिबाल कार्थे जकी ओर बढ़ा पर ज़ामा- 
की' भयंकर लड़ाईमें काथजका सर्ववाश हो गया और रांतारके उसे अप्रतिभ 
सेनापतिने पूर्वकी राहु ली। रोमका ऐश्वर्य चमक उठा । 


जिब्राल्टरके इतिहासका दुरारा देदीप्यमान काल आठवीं रादीके आरंभ- 
में आया जब पैगम्बर मुहम्मदके अनुयागियोंने अपने अरबी रेगिस्तानरी 
निकलकर दुनियाकोी हेरतर्मोे डाक दिया। महम्मदके मरते ही अरबी 
रि्याठोंने पुराने गढ़ तोड़ डाले । बाइजेन्तियमकी रोमन सेना यारमुक 
( जानकी सहायक नदी ) की लड़ाईमें ६३४ ईसबीमें अरबोंस टबाराकर' 
टूट गई और रोमन सम्राट हेरेविलियसके देखते ही. देखते उसकी विजयोंके 
आधार--सी रिया, दमिश्क, पाभाइरा, अस्तिओक, जुरूसझग---अरबोंने 
अधिकारमें आ गये । अरब अब प्रवकी ओर मुड़े । ईरानियोंन उनका 


जेतोीशा और जिन्नाल्ट रक्षे बीच श्घह 


रामना किया पर रुस्तमने अरबोंके सामने मुँहकों खाई और ईरानी शक्ति 
चकनाचूर हो गई । 

अरब ईरान ओर पश्चिमी तुकिस्तान लाँध चीनकी सीशा तक जा 
पहुँचे फिर पर्चिमकी ओर मड़े। मिल्न तिछममिलाकर गिर पडा 
सिकन्दरियाका कुरानेतर पुस्तकालय जू उठा और अरबी रोना जब्न-अल- 
तारीका ( तारीक़ बेंब-जदी ) की अधीनतामें भूमध्यमागरका दक्षिणी तट- 
प्रसार जीतती-पेतुम हरक्यूलियमफे सामने आ खड़ी हुई। ७१० ई० में 
उससे श्पेनपर अधिकार कर लिया और दस वर्ष बाद पिरेनीज पर्वतमाला- 
पर । ७३४० ई० में अरब सेनाने फ्रासके हृदभपर धावा क्रिया और लगा 
कि सारा यूरोग उनके अधिकार आ जायगा पर सहसा पोतिएको 
लड़ाईम उन्तको हार हो गई और उनका उत्तर-पश्चिमी प्रसार रुक गया । 


पर सदियों स्पेशवोीं अपना आधार बता अरबोने यरोपको सभ्य बताया 

गणित, ज्योतिष, अल्कैमी ( रसायन ), फ़िल्सफ़ा सभी क्षेत्रोंमे यूरोप 
अरबोंका ऋणी हआ। यह विचार भ्रमपर्ण है कि प्रीकोंते यरॉपको ज्ञान 
दिया । ज्ञान निरुलम श्रीकों, चीतियों और हिन्दुओंका था परन्तु उसके 
प्रसारक अरब थे। कुरसतुन्तुनिगाँके पतनके बहुब पहुले, यूरोपीय सांस्कृतिक 
पुरर्जागरणरों शादियों पूर्व अरबोंने स्पेषके अपने आधारसे जानका प्रकाश 
परोपके देशोंगर डाछा और फैलाग्रा । स्पेतपर मुसलृप्तावोंका प्रभाव प्रायः 
पचबहवीं सदी तक किसी-म-किसी' झुगमें बता रहा । 


उगी आधारके दक्षिणी सिरेपर जहाँ हानिवाल और जब-अल-तारीक- 
ने समुद्र छॉँघ अफ्रीकारों यूरोपकी जभीमपर कदम खखें थे हमारा जहाज 
जान बाके!' शैंडरा रहा है। और हम बाइनाकुलर लिये दोनों ओर देख 
रहे है जहाँ दीतों महाद्रीपोंकी भूमि नितान्त पास आ गई है । और वहीं 
डेकपर खड़े हम दोनों महाद्वीपोंकों देखते इंतिहासकी दृरकी सबियों पार 
जुक्ष-अल-तारीक और हामिवालसे भी साक्षात्‌ कर रहे हैं । 


१६० सागरकी ला शपर 


जिद्ाल्टर पर्यमें माल्या और सिगापरकी भांति पश्चिगर्म अग्नेज्ी 


गाप्नराउ्यका प्रद्टरी जि्नान्टश्की चंगानके पीछे पश्चिमी भागर छगा 
पमग्का कोणिछ तट हैं। वही जिन्नाल्टरका बचर बन्दर प्राय: राषा 


मील लम्बा और विहाई मील चोड़ा हैं। पीछे मीला तटके शमानाग्तर 
फली पर्वतमालछाके ऊपर और नीचे तट तक श्येनकी शूमिपर आबादी 
फैली हुई है जो ऊुगातार गांवों, नगरों और बस्नियों-कारखानंकि रूपसें 
वारीफा तक चली गई है, यद्यपि पवतगाला बहीं समाप्त नहीं हो जाती । 


जिन्नाल्टरका मगर जीर बद्धर ब्रिटिश सरकारका है। नगर नदानके 
परद्चिगोंतर कोणमे बसा है। यहीं ब्रिटिश गवसरका आवास है, अनेक 
गिरणाबर हैं, अस्पताल हैं, फ्रौजी छावतियाँ हैं। नगरवकी आबादी प्राग 
बस हजार हे | प्रिटिश जिन्नाल्टर और स्पेनकी भगिके बीच अनेक सद्यान 
है, एक क़ब्रगाह और घड़दोड़का मंदाव ह 


आगे दाहिनी ओर पहाह ओर समदका बढ़ता हुआ जिस्तार तारीफ़ाने 
नगर पक चला गगा है। वारीफ़ा पहले एक छोटा हीप था पर शब शोन- 
की भूभिरों जोड़ प्रासद्वीप-सा बना दिया गया हैं। इसके प्रथाग भाग- 
को भमहाद्वीपसे' एक कृत्रिम शू-भाग जोड़ता हैं। तारीफ़ा आार-पार प्रायः 
७०० गज है और चारों ओर ऊंची चहानोंसे घिरा हैं। बगर प्रायद्रीगस्े 
प्राय: आधा मीऊ उत्तर-पर्व है । इसे मराोने बसाथा था । यह शहर-प्ाह- 
से घिरा है जिराकी बुजियाँ यत्र-तत्र दिखाई देती हैं। दक्षिण-परश्चिमकी 


ता 


और गुज़मान दुर्ग है। जनसंख्या प्राय: १२००० हूँ । 


जिब्राल्टरकी चढद्ानोंके सामने समुद्र पार सेवी भोरोकोंका नगर सिछता 
है। प्राचीन नगर टटी दीवारोंसे घिरा हैं| पश्चिमकी ओर प्रासीन गढबन्दी 
है जिसे वर्तमान गये अत्मीना संगरगे एक सूखी खाई उसे अलग करती है। 
अल्मीता नया नगर हूं। स्वच्छ और सन्‍्दर घर सद्यानोंगें सह हैं। सड़वे 
तोड़ी हैं | जनराख्या ४०,००० के लगभग हैं । 


जेमोशा श्रौर जिन्नाह्ष्रके बीच १8१ 


अबतक हमने अनेक झमुद्र पार कर लिये हैं--अरवसागर, अदनकी 

डी, लालसागर, आदि और यहाँ अब हम भूमध्यत्ागरकोीं भी पार कर 
रहे हैं | शमध्यगागर तीन महाद्वीपोंसे घिरा हैं, एशिया, अफ्रीका और 
यूरोपसी । जिब्ाल्टरसे रीरिया तक इसकी हूम्बाई क़रीब २१०० मील है 
भौर अद्वियातिक सामरसे जुन अलक्ब्रीत ( सिद्राकी खाड़ी ) तक चौड़ाई 
प्राय: १००० मीछ । इसके पश्चिमी भागकी अधिकाधिक गहराई १०३३८ 

है ओर पर्बी शागकी १४४४४ फ़ट । 

देश तक हम डेकगर खड़े रहे, प्राय: डेढ़ घण्टे । इतमी देरमें सिउता 
और तारीफ़ा दोनों अआखोंसे ओझल हो गये । अफ्रोकाके वटका ऊँचा पहाड़ 
बाबलीके ऊपर अपनी नीछी चोटी उठाये बड़ा भव्य माल्म' हो रहा था । 
बीरे-बीरे दोनों ओरकी पर्बतमालाएँ भी धैंधली पड़ने लगीं और जब तक 
ह_म लंचके बाद ऊपर छोटे दोनों खो गई थीं। 

हम अब स्पष्टठट: अतरान्तिक महासागरमें थे। भूमष्यसागर और 
अतवलछान्विक महारागरगं हप्ठ अन्तर पढ़े गया था। वह शास्य था यह तीन 
है, पर यह सीनरता #की-छिपी है । भूमध्यसागरणें ऊहरियाँ थीं पर जहाज 
हिलछता-बुछता न था । इसमें लहरियाँ नहीं हैं, गागर जैसे सो रहा हैं और 
गोगसें गहरी सारों छे रहा है बरीर उबले था उफने हुए उसके वक्षकों दुर 
उठाता कौर गिराता है जिप्तसी जहाजका एक सिरा काफ़ी' ऊपर उठ जाता 
हैं और दूसरा काफ़ी नीचे गिर जाता हैँ । हम स्पोकष्ण ( बैठक )में जो 
दीवारफे सहारे खडे दरबाजेकी राह बाहर देखते हैं तो क्षितिज और क्षिति- 
जवर्ती आकाश और समग्र एक साथ बहुत ऊँचा उठते और नीचे गिरते 
प्रतीत होते हैं। निश्तय महासागर अन्त राच्दोलित है 

अरबसागर ( प्विस्स महासागरका उपस्णा पचिवी प्रसार )में जब-्तव 
तृफ़ान आते हैं पर शुगध्यक्ागर प्रायः शास्त रहता है। अतलान्तिक महा- 
सागरमें प्रायः वृफ़ान आया करते है हर जम गुझ्राव आते हैं तब केबिचके 
भीतर भी जैरी! प्रकय भत्त जाती 2ै। पांव मो जमीवनगर सैर नहीं ही 


१६९ सागरकी लहरोंपर 


टिकते, कहीं सिर टकराता है तो कहीं धृटने । और केब्िनकी चीजें भी 
गजीब हो चलायभान हो उठती हैं । इस कोनेसे उस कोने लुढ़कने लगती 
है । और इस बीच समृदी बीमारीके गरीजोंकी दुर्गति हो जाती है। में 
आसानीसे बीमार हो जाता हूं, बम्बईस आते अरबसागरमें ही हो! गया था। 
मताता हूँ, तूफ़ान ने आये । 

पर मेरे छिए तो इतना भी कुछ कम नहीं । जहाज जब उठता-गिरता 
है तब लगता है कि पेट मुँहको आ गया। अभी-अभी सुधा भी है कि दो 
साधिनें बिस्तरपर लम्बी हो गई हैं। उनके बाद अब मेरा की नम्बर है 
प्र किसी तरह अपनेको सम्हाले हुए हैँ, जब आयगा देखा जासगा । 

घररो काफ़ी दूर हूँ । इलाहाबादसे बम्बई ८४० मील है, बम्बईरों पोर्ट 
सैयद ३०४० मील, पोर्टतेयदसे हैफ़ा १६० मील, हफारा जेंनोआ १६१९७ 
मील, और जेनोआसे जिब्बात्टर ८६० मीछ | गरजण थि छगभग ६५३६ 
मीछका सफ़र तगे कर चुका हूँ और सामने समुद्र पार हैलिफंक्त है, दर 
अमेरिकाकों जगीनपर । 

“णा( २२-१०-४० ) 


हत-+ हट व 


जिन्नाल्थरसे हेलिफेक्स 


एशिया कबका छूट गया । जब एशिया छुटा तब ऐसा छूगा कि घर 
छूट गया पर यूरोप भी कुछ अजब न छगा । छगा कि बाहर हैं पर धरके 
आसपास ही हैं । पर अतलान्तिक महासागरमें लगता है जैसे बविदेशमें हैं । 
सभी बातें बदझ गई हैं। सर्दी है, मौप्तिम बदल गया है, यद्यपि लरूगता 
नहीं । लगता नहीं इगलिए कि सर्दी होते हुए भी कृत्रिम प्रतीत होती है। 
घर प्रिय नहीं पर सर्दी भी अप्रिय प्रतीत नहीं होती क्योंकि असममकी-सी 
जाती हैं । 

अब तक दो महाद्वीपोंफे बीच उनकी छायामें थे | लगता था दो 
वीवारोंके बीच चल रहे हैं । अब एशियाके बाद वे दोनों महाद्वीप यूरोप 
और अफ्रीका भी पीछे छूट गये हैं । सामने बूर तक फैली अतल्लान्तिक 
महासागरकी जलराधि है, ठढी, क्षम्महिष्ण, उमिल और दूर उस पार अपना 
लक्ष्य है--अमेरिका, रायुकत राष्ट्र, कनाडा, दक्षिणी अमेरिका । 

पहले जद्गाज़ हैलिफ़ैक्स जाथगा, कैनाडाकी भूमिपर, नोवास्कोशियामें । 
हैलिप्रीवरा जिन्नाल्टरसे ३१८७ भील दूर हैं और बहाँसे न्यूयार्क प्रायः साढ़े 
चार सी मील । पर राह कठिन है, तृफानोंकी। और इसी राहुपर पौते 
पाँव सी सार पह्छे अत्यन्त गीमित साधनों और लछड़ते-झगड़ते नाविकोंके 
साथ जेनोआका अद्म्य नाविक क्रिस्टोफर कोछम्बस पर्चिमकी राह दुनिया 
घृभकर उतर चीन ( बीसे )की खोजमें चल पड़ा था । 

दो सी वर्ष और पहलणेसे ही घीनके अपने वत्तात्त हारा मार्कों पोछोंते 
यूरोपीय सौदागरों और भाँक्षियोंमें एक प्रकारकी हलचल मचा दी थी । 
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तभीसे चीनके लिए जलगार्ग ढेढ़ा जाते लगा था। माककिा अमगण-वृत्तास्त 
जेनोआ निवासी कोरूम्यमने भी पढ़ा । सेविलके रंप्रहालयम उस वृत्तान्तकी 
एक प्रति है जिसे कोलम्बसने पढ़ा था और जिसके हाशियेपर उराने अपने 
नोट लिखे है | कोलम्बगकी प्रतिभा उस अमण--बुत्तास्तवी पदुंकर जाग 
उठी थी और उसने पृथ्बीका चक्कर ऊछगाकर जलमार्गस चीन पहुँचनेका 
विचार मनमें प्रा कर लिया | 


एक जेनोआनिवासीके मनमें ही विशेषत: यह बात क्यों उठी, इसका 
समुचित कारण है । १४५३ ई० में वुस्तुन्तु लियापर तुर्कीका अधिकार हो 
जानेके पूर्व वही नगर पश्चिमी और पूर्वी ब्यापार-मार्गका केष्द्र रहा था। 
उच्ची बोरसे जेनोआका अधिकतर व्यापार पर्वशे होता था। बेनिस जेवाजा- 
का प्रबल शत्रु ओर तुकोंका भ्रीसके विरद्ध राहायक था। इससे तुकोकी 
जनोआएके प्रति शनत्रवा बढ़ी और उधरका मार्ग जराके लिए बन्द ही गया । 


परन्तु 'पृथ्त्री गोल है --यह प्राचीन विस्पत खोज घीरें-धीर फिर 
बिचारकोंकोीं आन्दोलित करने छगी और पश्नीका चक्‍करकर चीन पहुँचना 
ग्याय्य प्रतीत होने छमा । इस विशार्गें दी बातें और सहागक हुई । एक सो 
माँझियोंका कुतुबनुमा था, कम्पास, जिससे याधाके लिए सुहावनी रात और 
राह दिखानेके लिए निरभ्न आकाश तथा त्तारीका होना आवश्यक न रह 
गया । और इसीकी मददसे दिशाओोंका ज्ञान मिरन्तर रखते हुए नारमन, 
कतालानी, जेमोई और पर्तगाली नाविक जंगलात्तिक महासागरमें फीवरी 
द्ीपसमूह, मदीरा और एज़ोर द्वीपों तक पहले ही जा पहुँचे थे। कोलम्बस्‌ 
अपनी इतिहास प्रसिद्ध यात्राके लिए सन्नदव हो गया । 

परन्तु उसके भार्गमे अभी अनेक विध्य थे। वह यूरोपके एक राजधर- 
बारसे दूसरेकी फिरता रहा जिससे उसे यावाके जावश्यक्ष साधन मिछ जायें 
परल्तु सर्वत्र उच्ने विराणा ही हुई । अच्तमें ग्रानादाके बरवारमें पशाकी सुभ- 
वाई हुई | ग्रातादा हाल ही स्पेनियोंने ग्रोसे छीना था और उसपर अब 
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फ़दिनारद और दजावेणाका अभिकार था । इन्हीं पति-पत्नीकी सरक्षा कोल- 
ग्वग्वा मिली! ओर बढ़ तोन छोटे जहाजोंकों छे रमुद्र बाॉचने चहू पड़ा 


दो गद्ीन गो दिन बाद वह एक ऐसे देशमें पहुँचा जिसे उसने भारत 
समझा परच्त बास्तवरग बन्द एक नया महाद्वीप था जिसकी स्थितिका परानी 
दनियाकी गसान सके मे था। अगने वाध चह बढ़त सा| सोना रू अनोखे 

श॒ ओर दो गोदना-गुदे इंडियन स्पेन छाथा | ये इंडियन वास्तव अमेरि- 

कने थे परन्तु वे इमियन ही कहलाते थे क्योंकि अपने जीवनके अन्ततक 
कोलम्बध यही समझता रहा था कि जिस देशका उसने पता छगाया है वह 
एंडिया ( हिन्दूस्तान ) हे । बास्वत्रिकताका पता कुछ साहू बाद लोगोंने 
याद्ा कि कोलग्थमुका खोजा हुआ देश भारत ने होकर अमे रिका है । 

उगी कोलाबश[तकी राह अतलारिक महासागरके उस परकी ओर हम 
भी जले जा रहे है । पर हमारे सामने गे तो कोलम्बसके साधनोंकी कभी 
है न उस काऊफे हजार भयोंका भग, ने प्रदथकी आशंका, हाँ तूफानोंका 
बर जखर हैं जिसे जंगे-तेश ह_म राहकर यह पन्द्रह दियकी यात्रा समाप्त कर 
ही शगे। 

आज वेईश है। गवाक्षत देखा तो रामइ्कों हाहाकार करते पाया । 
जहाज भी हिशेशिपर चढ़ा हुआ था। बाहर नहीं गया । मह-हाथ धोकर 
लिखने बैठ गया।। आठ बजे रवान करने गृसलखानेम गया तो पॉब छड़ 
खड़ाने छगे थे परन्तु उन्हें जसीनपर टिकाये रहा । 

स्तानकर साढ़े आठ बजे ब्रेकफ़ास्ट ( नोइता ) के लिए गया तो देखा 
यातन्रियोंगंगे दी मेजगर नह्ठीं हैं। मिसेज श्लीम तो कई साँझरे बीमार थीं 
मिस बात्टनकी कुर्सी भी खाली पाई | सुना कि कछसे ही अस्वस्थ हैं और 
रामद्री बीमारीके साथ ही साथ कुछ ज्वर भी चढ़ आया है। ढाढ़सा अब 
टने छगा | भीतरी घनंबाहट बढ़ी । चित्तकों सम्हाज्ला और ऊपर ज़ाकर 
स्मीकझममे बंठ गया ! 


१९६६ सागरकी लहरोंपर 


मिस वाल्टन अब कुछ अच्छी थीं। और वहीं बेटे थीं। उनका हाल 
पूछा, कुछ आश्वस्त हुआ । दीवारके सहारे खड़ा सामने बाहर क्षितिजक 
साथ समुद्र और आसमानका उठना-गिरना देख रहा था कि थाद आगा 
कि जहाज दोलेपर हैं और पेट भी साथ ही. दिशेलेपर चढ़ा हिल रहा 
है । नीचे उतर गया और डर भुलानेके लिए लिखते बैठ गया | दो-तोन 
पष्ठ लिखा भी कि दोपहरके खानेक्ी घंटी बजी । घड़ी देखी तो उसमे पौत 
बज गया था । फिर याद आईं कि हम निरन्तर पण्चिमकी ओर बढ़ते जा 
रहे हैं और आज घड़ीको अट्टारह मित्तट पीछे करता हैं। उसकी शुई पीछे 
कर भोजलके कमरे गया । 

अब भोजन वारते भी डर छूग रहा था। रशकी कोई जीज न खाएं, 
न तेल मक्बसवी ही यूखी नीजें खाई और छंच समाप्त होनेके पहले ही 
मेजर उठने ऊगा। राबकी आँखें मुझपर एकबार पढ़ो, गिश बाल्टनकों 
विशेषत: । मेसे कहा, कुछ आश्चका हो रही है, और उठकर कमरेंगे 
बला आया । 


कुछ लिखने बैठा । कुछ लिखा भी । पर लिखकर दाण-क्षण उठने बाली 
आशंकाकों न भुला सक्रा | पेट पमझा और सभी कूछ बाहुर आ गया। मुंह 
हाथ धोकर बिस्तर पर पड़ रहा । और शाम तक पड़ा रहा। खाने नहीं 
गया । जब ए्टीवार्डसल आई तो कह दिया कि रात आठ बजेका सेब आदि 
भी न लछागे, कुछ न छेगा। प्रातःके लिए भी कह दिया कि सिवा सूसे' 
टोस्टके कुछ और ने छँगा | फिर लिखनेका उपक्रम किया, पर छिख न 
सका, बिस्तर पर फिर जा छेठा । 
““( २३०-६०-४५० ) 

आज्ष चौबीस है । शत सर्दी थी, दोनों कम्यक डाल छिये थे । फिर 
भी लगता हैं विना मौसिमके स्वर्दी बतावटी ही है । सर्दी जैसी भी हो, बढ़ती 
ही' जा रही है| सारे गर्मीके कपड़े उठते ही बक्समें रख दिये और कुछ 
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सर्दीके और निकाल लिये । स्टीवार्डंग टोस्ट लेकर आई । जैसे-तैसे कर एक 
खाथा बाकी लौटा दिये । सिन्‍्मरु घहरा' रहा है । 


फिर लिखने बठा । लिखता रहा हूँ, लिख रहा हैँ । साढ़े आठ बज चुके 
हैं, ग्रेकफ़ास्टकी घंटी भी बज चुकों है और लोगोंकी आवाज भी काँटे-छरी- 
प्लेटबो साथ-साथ सुन पड़ने लगी हैँ पर कुर्सी छोड़ उठकर वहाँ जानेयी' 
हिम्मत नहीं हो रही है | नहीं जाता । और कुर्सीपर बैठना भी भहाल हो 
रहा है | विस्तरम ही चला जाऊंगा बरना क्या जाने कैसी बीते ! 


लिखते-लिखते गांधीजीको याद आईं। राष्ण्ड-टेबल ( गोलमेज़ )- 
कासफ़ सके लिए विलायतकी यात्रा उन्होंने समुद्रसे ही की थी और उन्हें 
फूछ न हुआ था। फिर उसपर तुर्रा यह कि वे यात्रामें केबिनमें नहीं डेक 
पर ही रहे थे। सुन रगवा था कि जहाजपर चढ़नेपर सबको यह बीमारी 
होती है पर तभी शुना कि गाँधीजी जब पहली बार पढ़नेके लिए विलायत 
गये थे तब भी उन्हें सान्नागी यह व्याधि न हुई थी। खैर, यहाँ तो बुरा 

हाल है, बिस्तरपर ही चलता हूँ 
का ए४०- १०००-४० ) 


कल विस्तरपर ला गया था और सारा दिन सारी रात बहीं लेटा 
रहा । कुछ खाया-पिया नहीं क्योंकि पेटकी स्थिति ठीक न थी । समुद्र पहले 
ही सा सांग के रहा था, जहाज' पहले-रा ही झुलेपर चढ़ा हिल रहा था 
और मुझ बीगारीके भयसे भर रहा था। कर दिन और रातमें ४०० 
पफ्ठोंका एक अमेरिकन जीवन सम्बन्धी उपन्यास समाप्त कर गया । 

सुबह आज कुछ देर छठा और एक सूझ्चा तोश मात्र खाया । पर 
उसे भीतर रख ने राका । सात्तमें जहाज इतता अधिक हिलने लगा कि गैंने 
समझ! तुफ़ान शुरू हो गया है । पर ऐसा था नहीं, गयायि पथ्कार जिड़कीर 
शक बाहर समद्रकी और देखचेका साहस ते हुआ । ३पन्नाप पड़ा रहा । 


श्श्द धागरकी सह्नरोपर 


आज प्रातः जो उठवार देखा तो समुद्रकों कऊूझसा ही शोर-जोररो 
हिलते पाया; कलसे कुछ उधादा ही । लिखने बैठा हैं, पर लिखा जा नहीं 
रहा हैँ। दो दिनसे कुछ खाया-पिया नहों। कल तो सारा दिन सिर भी 
दखता रहा। छऊगता है ममद्री बीमारीका साफ़ शिकार हो गया हैं । डर 
इसका इतना नहीं कि बीमार हैँ, डर इराका है कि कब तक बीगार रहंगा। 
तफ़ानोंके इस महारागरम आख़िर इतनी ऊहर तो उठती ही रहेगी । फिर 
वास्तवमें यह लहर कहाँ है, यह तो गृगसुम समृद्रक्का शॉँस लेता है। संदि 
हालत यही रही तो नंगा इसी प्रकार बिना खाये-पिसे पड़ा रहना पड़ेगा ? 
यह तो बड़ा कष्टकर हैं। इसका मतलब यह कि कुछ काम नहीं कर सकूगा 
और खाना न खा सायनेके कारण दिन-दिन कमजोर होता जाझँगा । फिर 
तो बीमारीकी हालतसें त्युयाक जाकर करूँगा वया ? इबर हैलिपरयरा्स ही 
बहुत कुछ करना है । 

फिर भी अपनेपर बढ़ा भरोसा है । जब सब ओरसे मिराश हो जाता 
हैं तब भी अपनी हो ओर देखता हैँ और आजतवा अपनेस कभी पीला से 
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दिया । उसी अपनेपर दृढ़ विश्वासकर रामद्रकी ओर देख रहा हैं। और 


समुद्र उफ़नता जा रहा हैं। उसको आवाज्ञ निरन्तर सुनाई दे रही है । 
आवाज, कि जसे अंगारोपर किसीने पाती छाल दिया हो | 

आज फिर बाहर नहीं जा रहा हैं। जानेकी हिम्मत ही नहीं हो रही 
है । बेखें कवतक पड़ा रहना होता है। गिसेश बोगवी तबीयत भी अच्छी 
नहीं है, न मिस्टर बीमवी । मिस वाएंटव भी खानेकी भेजपर नहीं जा पाती । 
बया बीमारी है यह भी--न बुस्धार, ते स्ांगी, ने और कोई बात । पर 
भीतर कुछ टिकने नहीं पाता । जैसे आदमी अंर््धीपर चढ़ा हो । चर्जञपर 
घरढ़कर जो सम्हुला रहता है उस्ते जहाजपर बीमार होनेका हर कम होता 
हैं पर बह भी अधिकतर बीमार पढ़ ही जाता है। बात यह है कि यहाँ 
भंडरानेकी बात इतनी नहीं जितनी नीचेंसे ऊपर उदठनेकी है। जहाजका 
एक घिरा कभी ऊपर, बहुत ऊार उठता है, कभी दूसरा, और पेट भी जैसे 
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नीचेरी ऊपर जाकर हुग जाता हैं। गति बुरी हो जाती है। फिर तो 
बैठा भी नहीं रहा जाता; खड़ा होना तो अराम्भव है । 

पर इसपर भी कुछ ऐगे हैं जो दोड़ भी छेते हैं। अनेक तो केबिनोंमें 
अगहायसे पड़े हैं, बठ भी नहीं पाते, विस्तरमें हैं। उनसे खाना देखा तक 
नहीं जाता सुस्वादु-से-सुस्वादु भोजन देखते ही उन्हें मतलही आने छगती' 
है। पर यहीं ऐस भी हैँ जिनको वह भोजन पूरा नहों पढ़ता । जहाजके 
सीमित भण्ड/।र, भला! छे ही कितना खाद्य पदार्थ सकते हैं, वे कहते हैं, 
और जी कुछ उपऊब्ध है फ़िलहाल तो उस्सीपर गुजर बारना है। और वे 
बेस गृूजर करते हैं ! जहाजका हिलना-डुछना, समुद्रका गुरावा, उसकी 
लहरोंके तेबर उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते । स्टीवार्ड्सकों उनका नित्य 
नई खानेकी बरतुओं, नये पकवानोंके छिए आदेश जाता रहता है । काश 
में भी ऐसा होता कि स्टियाब्सोंकी इसी प्रकार आदिष्ट कर सकता और 
उपलब्ध रामग्रीका भरपर उपयोग कर पाता ! स्टीवार्ड और उसकी सहा- 
ग्रिका स्टीवाहेंरें अत्यन्त अनुकूछ हैं। तित्य अमेक बार केबिन? भा-आकर 
पूछते रहते हैं--व्या बनाऊँ? कुछ तो खाइए, कुछ तो कहिए, फल, 
चावल, सॉंडबिच ! 

पर यहाँ ती भोजनके मामसे जी अजब हो आता है। वेसे स्वभावसे 
भी कभीका खाऊ नहीं हैं, घरका भी नहीं, जहाँ इच्छाकी सभी वस्तुएं 
प्राप्स हैं, जीर यहाँ तो ऐसी व्याधिमें पड़ा हैँ जो खानेका ही तिरस्कार 
बरती है। दो-दो तीन-तीन दिन खाता नहीं खाता और भूख नहीं लगती, 
जरा नहीं माल होता कि खाना कई दिनंसि नहीं खाया हैं। बबड़ाहद 
है तो बस इसकी कि हैछिफ्रीक्स और स्यूयार्क बहुत कमजोर तहीं पहुँचना 
लाहिए । पर प्रयत्त करके भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ । 

जेम्स और मिस्ेज जेम्स आये और' कुछ पेरके बाद कप्तान । पूछा, 
बया किया जाय ? कुछ तो जाओ । यह बीमारी तो होती हो रहती हूँ ! 
इरकों जीतनेका उपाय ली यही है. कि खाओी और फेंकी, फिर खाभो । 
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परस्तु दो बार फेंकनेके बाद तो शरीर और गल्लेकी ऐसी दुर्गति हो जाती 
है कि खानेकी ओर देखते तककी हिम्मत नहीं होती । कप्तानने बताया फि 
अनेंक-अनेक बार अतलान्तिक महासागर पार किया है पर जीवमग्गें 
पहली बार मौसिम इतना अनुकूछ और शारत मिला है कि न वर्षा है न 
आँधची और ११ मील प्रति घण्टेकी प्राय: अधिकतम रफ़्तारसे जहाज चला 
जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहे महासागर तो स्वाभाविक ही चजह्बल 
और तुफ़ाबोंसे भरा है। इससे अधिक शान्ल तो गह हो ही नहीं सकता | 
दो-तीन दिनोंगि आदतसे बीमारीकी सम्हाल हो जायगी, ऊपर डेक्षपर 
जाडइा, गोल्फ़ खेलिए । 

पर गोल्फ खेलतनेंकी हिम्मत ते थी। लिखना बच्द्कर बिस्तरपर चला 
गया और शाम तक बढ़ीं पड़ा रहा । सोचा कछ कुछ खानेकों कोशिश 
वारूगा और खाकर सीमा ऊपर जाऊंगा। यदि स्थिति सम्प्रणी रही तो 
कुछ खेल गा भो, पर अभी तो विभाग ही झचित हैं। लहरोंकी आवाजपर 
कान छगाये पड़ा रहा, जरा तो कमर ही | जहाजका हिलना थोड़ा भो कम 
ही तो जानमें जाने आये। विध्वारा हो, कि मे साड़ी आज-कंल तो काम- 
का होगा पर आवाज घटनेके बजाय बढ़ती ही गई, जहाजका हिलता- 
डुलता भी बढ़ता गया और में चुपचाप धाय: दम साथे पड़ा रहा । धीरे 


भघ्ज 
३ 


थीरें हल्की मीदने रामद्रकी आवाज दबा दी । 
“० _[ २४५-१०-४० ) 
आज छब्बीस है। नींद जो खली तो जहादयको और अधिक हिलता- 
डुलता पाया । पर आज में झन्नदूध हो गया हँ कि जो भी हो खाना 
थोड़ा-बहूत खाऊँगा और ऊपर भी जाऊंगा। उठकर द्ाथ-ह धोया, 
एक तोश खायग्रा, चाय नहीं गी । कमरा दृषस्त किया और थोड़ा लिखा । 
परत्तु खिड़वीसे जो बाहर देखा ती समुद्री कल-परशाति भी अधिक 
उफनते पाया । ससके तेवर आज और तिरछे हो गये थे, कमान अधिक 
चढ़े गई थी । हिम्मत विशेष पहले भी ने श्री और समद्ककों इृरा प्रकार 
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उबऊता देख वो जा कुछ द्वाढ़स बाँधा था बह भी जाता रहा। पर 
ऊगर गया, दो मिनटके छिए। फिर ब्रेकफ़ास्टकी घंटी बजी और खालने- 
को मेज़गर पहुँचा । 

लोग मुझ वहाँ देखकर बड़े प्रमन्त हुए । कप्तानने कहा कि कई दिलों 
आपके बिना बड़ा सूना रहा हैं, आज आपको साथ बैठे देखकर बड़ी प्रस- 
भ्ता हुई। अब्य मिश्रते भी प्रसन्नता प्रगठ की । मिसेज बौम क्षण भरके 
लिए पास बेटी रहीं, पर उनका जी जो घबदाया तो उठकर चली गईं। मेने 
गीठा सीबू खाया और जरा-सा रान्तरेका रस पिया । पर थोड़ी वेरके .बाद 
ही स्थिति शयानकक हो गई और मिन्नोंस इजाजत माँग केबिन भागा । पानीकी 
एक-एवे बंद बाहर निकझ गई और बदन तथा गले दर्द होने छगा। 

पट्टा रहा | जी बड़ा व्याकूछ हुआ। आज्लिर कब तक इस प्रकार 
सलेग।। थदि गह सागरका साधारण रूप है तो अब सम्हलनेकी क्‍या 
आशा हो सकती हैं । ग्यारह-साढ़े ग्यारह तक चुप बिस्तरमें दुबका पड़ा 
'हा फिर हिम्मात बॉल ऊपर गया । घंटे भर बहाँ प्रमद्रकी और दृष्टि फेरे 
गैठा रहा। शी जेस्सने कताया कि रेडियोकी ख़बर है कि चीसने तिव्वत- 
में प्रयेश कर लिया है और भारतीय गरकार उस ख़बरकी सच्चाईकी पुष्टि- 
के इन्तजारं हैं । 

खबरते गे किसी प्रकारकी हलचछू न पैदा की । तिब्बत भजव॑ प्रकार- 
का रहस्यमय देश है। उसपर थीन सवियति एक अभिश्चित प्रकारकी 
सत्ता बनाये था। प्राधीनकालसे ही पिव्वत चीनका अपनेकों जाने किस 
कारण उगक्स्त भिन्न ही. नहीं उसका अलुगांगी मानता था । जब हर्पकी' 


घृत्पुके बाद शातवीं सदी ईसा: 4... «४ / ७४ -«» » “धिकार कर 
उराके मंत्री अजूनतें सीमी / ७, ४. न 5 - « भार डाला 


था तब सपके मेताने तिब्बत. ५. हा मे ४5 »“जतर्ते चीनदे 

मिद्रक्ी प्रति सती झमके अधीनस्थ सामस्त-शज्यकी भाँति उसकी सप्ठायता 
५. ., , -४5. 3.० अरभनकों परशाध्तकर चीन भेज दिया था । 
डा 
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परन्तु रातबी-अखती सादियोंसि भारतने भी लिब्बतपरः एक प्रकारका 
सांस्कृतिक आभार डाछा था। जिया प्रकार ग्रैपाझ और चीनपर बोदब 
धर्मका प्रभुत्व स्थापित हुआ था उसी प्रकार तिब्बतपर भी इस भारतीय 
धमकी प्रभुता स्थापित हुई थी.। व्षबीं सदी तो वहाँ तारा-प्रशापारमिता 
और अन्य अनेक बौद्ध देवी-देवताओं तथा अह्तों-विद्वामोंकी पीतछ और 
काँसेकी मतियाँ बनी थीं। इसी काल भारतीय ब्राह्मी लिपि भी, जो 'कुटिल' 
स्थितिसे निकलकर 'नागरी' (और बगाली) रूप धारण कर रही थी, तिव्बत- 
में प्रचलित हुई। तिब्बतलके लिए यहू लिपि सवंधा पहली थी और इसमें 
अनेक बोदव ग्रन्थ तिब्बदी भाषाम अनुृदित होकर लिखे गये । अनेक बौद्ध 
प्रन्‍्थ जिनका भारतसे प्रायः छोप हो गया था शंगी तिब्बती छिपिमें भूलमें 
सुरक्षित हुए। अनुपम दर्शन ग्रन्थ 'प्रमाणवात्तिक' और 'बादन्याय,' जिनमें 
विचक्षण चिस्सकों धर्मकीति और शीरूभद्रके दर्शन झपबदध हुए, लिब्बतीमें 
ही धरक्षित थे। रूसके चवेरबास्पी और इटलीके तुत्रीते जीवनभर इस 
प्रग्धोका उस रहस्यमय और अन्धकारपूर्ण देश तिब्बतसे उद्धार करनेका 
प्रयत्न किया था पर उसका श्रेय एक भारतीय विद्वान भौर अस्वेपक 
महापण्डित राहुल शांकत्यायववों मिल्ा। मभन्तों खब्चरों इस कर्मठ 
पंडितने भारतीय बाइमयके तिव्बती रत्त फिररो स्वर्देश लौटाये, अनेक 
बेयवितक असुविधाएं और विपदाएँ झेलकर । 


बारहवीं सदीके अच्तर्म जब वह्तियार खिलणीकी वोटरों नालन्द और 
विक्रमशिक्षाके बोदध विश्वविद्या्य तथा बिहार वष्ट-अआष्ठ हो गये तब 
बहँके विद्वान भिक्षुओंने लंका, नेपालके अतिरिक्‍त पर्याप्त संख्यामें तिब्बतर्मे 
भी शरण ली थी और अपने, परिश्चमसे बहाँके साहित्यवी भरा-पुरा था । 
इससे भी भारत और तिब्बतमें परस्पर एक प्रकाशका सांस्क्षातक सम्बस्घ 
बुढ़ हो गया था । भारतमें ब्रिदिश साम्राज्य क्रायम होनेपर भी एक अंगीब 
रहस्यमय झपमें एक घेधला सम्बन्ध दोसोंमें रहा था। यद्यपि यह संायन्ध 
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इतना प्रेमका बहीं जितना तिब्बतके पक्षमें भयका रहा था। छाई कर्जनने 
उस सम्बन्धपर भूवयकी छाप और गहरी कर दी थी । 

इससे तिब्वतका स्वत्तन्न या परतंनभ हो जाना भारतके लिए विशेष 
क्षति या लाभको बात नहीं । वैसे 'मध्यवर्ती राज्य' ( बफ़रस्टेट ) का अस्तित्व 
राण्टबो लिए लाभदायक होता है। एक जूमानेसे तिब्बत और भारतमें 
व्यापारिक सम्बन्ध क़ायम था पेर अधिकतर बहु चमड़े, चेंबर, शिलाजीत 
आदि तक ही सीमित था जिसका होना ने होना भाशतके लिए बराबर था। 
हाँ, यह राम्बन्ध तिब्बतके लिए निश्चय उपादेय हो सकता था यदि बह 
प्रकाशके लिए ततयर होता । पिब्बतको वास्तविक प्रकाश दो ही विशाओंसे 
मिल सकता था, भारत या चीनकी दिशासे,. क्योंकि यूरोपियनोंका वहाँ 
प्रवेश तो अश्म्भव था । परन्तु तिब्बतते प्रकाश रझूपसे भारत या चीनसे 
कोई राजनीतिक, या इधर सांस्कृतिक भी, सम्बन्ध नहीं रखा, यद्यपि एक 
तमिल खपसे चीनके साथ पराका आमा-जाना बना रहा । 

इधर तिध्वत बुक सालोंसे अपनी स्थितिसे आकुल था। उसकी वर्त- 
मान स्थिति नई रांसारिक व्यवस्थासे जछती रह भी न सकती थी । धार्मिक 
ढोंग राजनीतिमें तिव्यतने एक जमानेसे रच रबखा था जो अब बहाँ भी 

खेहका जमने करने छगा था। अभेक तिव्बती प्रगतिशील कआतन्तिकी दिशा- 

में कदम रखले छगे थे और अपने देशकी खिड़कियाँ प्रकाशके लिए खोल 
देनेकी आबाज छगा रहे थे। वे खिड़कियाँ चीम या भारतकी और ही खल 
सकती थीं । भारतके पृण्यकम केछास और मानसरोबर तिब्वततमें ही पड़ते 
हैं । परन्तु चीनके साथ जो उसका रवैया एक प्रकारसे अछूता बना था तो 
बह हालकी चीनी क्रान्तिसे प्रभावित हुए बग़ेर ने रह श्रका । उसके नुमा- 
सच्धे मई चीनी ररकारसे कुछ रामकझ्षौता करने भारतकी राहु चेल भी पड़े 
थे । पहले सी भाश्तने उन्हे राह दे भी दी थी परन्तु ब्रिटेनका रुख: देखकर 
उसने सर औरसे अपनी कृपा छोदा ली थी जिससे उन तिब्बती नेवाओंको 
चीनके भारत-ूतकी आने तक नई दिल्‍्लीमें ही ठहरना पड़ा था । 
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अब यह शांबाद है कि ज्ीनने तिब्बत प्रवेश लिया है । त्तीमम भारत- 
का राजदूत हैं । उसने इस रांवादकी पुष्टि भी नहीं हुई हैं और भारतीय 
सरकार अभी उसी पशष्टिकी प्रतीलार्स हैं| परच्तु में नही समझता कि उसका 
उस्त दिशाम प्रयत्त ले तिवा रपये भी उचित हैं गए सही # कि भारतकी 
शरकार राजनीवि संधानध्यकों कायम रखनेक लिए चीलके प्रवि अपना 
असन्‍्तोप प्रकट वर सकती है परन्तु वास्तबमें सब कुछ तो निर्भर करता 
है तिव्वतकी बस्तुस्थिति और इकठझापर । यदि उसने चीनके शाथ अपशा 
यह नया सम्बन्ध स्थापित किया तो उश्मे भारतदोग गा कोई अन्य धिदेशी 
परकार कीसे हस्तक्षप कर राकती है ? फिर चीन किसी स्थितिमे उसपर 
अपनी सता तो स्थापित करेगा बहीं, हों, उराकी कमजोरीकों मिटा उस 
शजनीतिक शर्वित प्रदान करनेकों कोशिश जरूर करेगा) यह उसित भी 
इसलिए है कि अमेरिकाका एशियादी भूमिपर अनेक बहानोसि पॉब टिकाने- 
का जो प्रथत्न आज हो रहा है उसरी कमजोर राष्टोक्री अपगी शक्ति, मंभ्रणा 
तथा नेतृत्वसे सत्ताष्वित करना शक्तिमन्तोंका अवश्य करणीस है । विपन्‍्यत 
तिब्बतका कमजोर बना रहना पि्वतियोओके लिए ही आपण्जनक नहीं, उगयवी 

बास्तबिक बात तो इस सम्बन्ध रबर्य॑ तिव्वतियोंकी है । प्तकी एस 
लीनी हस्तक्षेपपर क्या प्रतिक्रिया होती है, गद्न देखना है। बुछ महीने 
हुए जब उनके नेताओंने कहा था दयि चीनके साथ में एक गंगा गस्बख्- 
मित्राभ्रितवका--क्लायम वारणा चाहते हैं । यदि यह बात गही है तो मिश्चित 
तीनकी ओररों थे अपने अखंगव देशम प्रकाशकी जाशा करते है और 
उन्हें अपनी हानि-छाभ विच्ार्कर करणीय सिश्चित करता चाहिए । 
सबसे मुझ्य बात है जनमतकी॥ यदि वोटों हारा सिब्बतरगं वीनी 
व्यवस्थानीं सम्बन्ध जनमत सिश्चित ही शक्रा तब जहा राषको तहत 
आचरण करनेकी स्वतन्त्रता होगी' चाहिए | और यदि तिव्बत अपने जनमत्त 
को चीनके पक्षम प्रमाणित कर सके तो भारत और अन्य श्टरोंकी, अपत्ाप 


जिक्षाल्टरसे हेलिफ़क्स २०१५ 


और शीघ्र उरी अंगीकार कर लेना चाहिए। वछ-परसोंकोी इस सम्बन्ध 
ख़बरें फिर भी गहल्वकी होंगी और में उनकी उत्कठापूर्वक प्रतीक्षा 
करूंगा । 
गछ्या गमय सुना कि श्री जाश थी मकेरियासे भ्रस्त हो विस्तरगासी 
हैए । यह निश्भय शोचनीय है तथोकि इससे गबिकों बड् सन्तोंष होता 
था। ये बड़े विभोदी हैं ओर बीमारीमे गी इसकी बातोंसे समय हँशते-हँसते 
बाट जाता हैँ । भोजनकी गेजपर जानेपर कप्तानने पढ़कर रेडियोसे आई 
सह राम्बन्धी खबरें शुगाए | कहा कि हमारा मार्ग छोड़कर अतलान्तिकके 
प्रागः गार कगय भाग बिपदप्रस्त हैं| कहीं सरी तरह पानी बरस रहा है, 
कही तुफ़ान आ रहा है। हूग स्व भी तृफ़ासके ही एक हिस्रोंकी और बढ़े 
जा रहे # गद्यापि जहाजकों गतिको दिशा थोड़ी बदल दी है ताकि तृफ़ानका 
गगरे कभ सामना करता पट । 
“० ( २६-१०-४० ) 


 छ शामकी बड़ी शर्दी हो गई थी, असली सर्दों, बानी कि आगको 
जरूरत मालग पढ़ने छगी थी । देखा तो 'हीटर ( कमरा गर्म करनेका 
विद्यगरस्थ )में करेए। थी और स्थिव घुगा दिया था। थोडी देरमें कमरा गर्म 
हो गया था और रिबरय फिर सथाबत कर मो गया था। नींद खासी अच्छ 
ऊगी थी । आज गुतढ जो. उठा तो छूगा कि समुद्रका हाहाकार कुछ कम 
है । उठकर खिएकीकी राष्ट्र जो बाहर देखा तो समुद्रकी लहरें कम उठती 
पाई और सबेश सुखद, बाम सर्द जान पड़ा । जाहिर था कि हम रात कमसे 
कग वफ़ाससे बसे रहे, शायद उसके द्षत्ररी' दर हुट आगे है । 


महन्हााथ धोकर एक यूसा तोंश खाया और .बिचले डेकेपर गया । 
धरा सचमच बड़ा कमतीय था । सादर भी इगगीय लगा । उहाद्ी फैनिल: 
लह॒रियाँ अब मनगें डर गहीं पैदा कर थी, गादानिराम दागी भी | 
देर तक उनका उठना-गिरणा देखता रहा । सूरजकी किरणें उनपर निरश्र 
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आकाशसे उतर-उतर पगर रही थीं जिसरे उन्ता फेनिछ प्रसार मनहर 
लगता था । आकाण जलपर अपनी छाया डाल उरे नीलाभ कर रहा था। 
में देरतक बह आवार्षक रश्य देखता रहा । 

जहाँ तक देख पाता हैं जल ही. जछू ह-पउभडता, उलटता, टक- 
सता, दटता, फेनिक जल । जीवन, गति और रंगशरा, दिशाओं-क्षितिज 
कक फंलता हआ' यह जर्थहीन जरू-प्रशार एकपर एक चढ़ी वयारियोंसे 
भरे जुते खेतकी भांति लगता है और क्यारियाँ, ये उठती हुई अविराम 
लहरें, एक ही ओर, केवल एक ही ओर, किसी भीषण अरूद्ष्य शभुस 
अविश्वसनीय गतिशे भागी जा रही हैं। गम्भीर और गतिभान, शालीस 
और अबरदध ये अनन्त छहरें निरन्तर दृलकती जा रही है--तछ 
छोटी कुछ भयानक उठती हुई लहरें एकपर एक टूटती नहीं, सुलुगती, 
उबलती-गी ऐसी ध्वनि उत्पन्न करती हैं जैरों अंगार पानीका स्पर्ण कर 
रहे हों। अर त अविरल समारोह हैं शनका->ये कहींगे आती नहीं, कहीं 
को जाती नहीं, परनत गौरब और महत्त्व भरा इनका बक्ष सतम्थित क्षोमर्े 
स्पन्दित हो रहा है, शायद्ध इस कारण कि इनके मार्ग कुछ भी रिसा 
नहीं जिसे ये अपनी शवितसे बुचल दें, नष्ट कर दें। नावता-उछछता 
अब प्राय: सभी रंगोंको प्रतिविभ्वित कर रहा ऐ--कभी बह गहरा हरा 
दीखता है, कभी गहरा मीझा, भौर जब बादल सूर्यकों क्षण भरमें अपनी 
आउइम ले लता है तब मटमला भरा । और जब कभी उन्मस बाबरा पवन 
हून छहरोंकी चोटीको झवाझोर देता हैँ तब उनके चूर्ण गरतकसे टूड नीहा- 
रिकाएँ आकाशमें उछल इरा दूसरे डेकपर खट्टे मु छू लेती हैं । श्वेश 
फेनसे भण्वित हलकी उऊहरें उठ-उठ बिखर जाती हैं, फिर दूरारी उठती 
हैं, उनसे बड़ी, ऊंची, शाल्ीन, और भीषण । दूधरा उनका मस्तक गव॑से 
ऊँचा उठता है, अणभर मड़राता है फिर गिर जाता हैं, हास्यास्पद 
वर्षीन । ऊपर आकाशके तीले गम्बदके पार कुछ ब्रादल अशावधान 


मन्दगतिसे उड़ते जा रहे हैं और कुछ पक्षी अकारण चीखते चबकर काट 


- 
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रहे हैं। शक्तिम पवन अपने प्रबल डेनोंपर नीहारवाही उस सैंधव सद्भीत 
को लिये जा रहा है । 


यल्नशकितिसे चालित यह लोहदानव अपनी तीम्तम गतिसे हमें 
अमेरिका लिये जा रहा हैं। और विद्युत निरत्तर इन इज्जनोंकों स्पन्दित 
रबती हैं और जब तब उसकी चिमनीसे दबे क्रोधकी भाँति ध्रुओँ बेगस 
फूट पड़ता हैं। सजीब व्यक्तिके हृदयकी भाँति जहाज़के लौह इध्म्जन 
साँस छेते हैं और उनके गतिमान होनेसे यह दानव मरमराता-चरमराता 
उठता-गिरता है. और जैसे तेज घमती अ्खतियोंके आदेशसे चुपचाप बढ़ 
चलता है । 

ओर इस शअदम्ग असीम जलूराशिकी किसी अन्य वस्तुसे तुलता नहीं 
हो गकती । प्रद्नुतिका यह अनुपस्ेय गहततम दृश्य हैं। पृथ्वीपर सागर- 
गा ही बह स्थछ है जिये मनुष्य अपनी वितृष्णासे अपायस नहीं कर सका 
हैं। अकेशा गह जलप्रयार ही जाज भी उतना ही स्वच्छ और निर्मल, 
विशुद्त्र और पाथन है. जितना य्रह्ट कर्पों पूर्व विकासके आदिम युगों 
मेथा । 

अनेवा प्रकारके बिधार सामनेकी जलूराशिकी तरंगोंकी भाँति हृदया- 
काथमें उठते और भनिरुय होते रहे । सहसा जलूपानकी धण्टीसे जग्रत- 
स्वप्वका यह तारतम्य €ठा । ब्रेकफ़ास्टके बाद फिर ऊपर भागा और देर 
तक गौक्फ़ खेलता रहा ! इससे वित्तको कुछ शान्ति और शरीरको स्फूति 
मिली । श्री जेम्सने बताया कि भारतीय सरकार अभी पेकिंगसे तिब्बत 
राम्बन्धी ख़बरकी पष्टिकी प्रतीक्षा कर रही है । 

दोपहरका भोजन काफ़ी चुहलके साथ हुआ । मैं स्व्र्य कुछ खा न सका 
परन्तु बातालापम मैने काफ़ी हिस्सा छिया। कप्तानने बताया कि तूफानके 
एम रर्वथा पाय ही हैं. पर उससे अछूते हैं, देखें कक क्या, होता है। में 
तूफानते बड़ा घबड़ा रहा हूँ। उसके खतरेंसे बिलकुल नहीं, जहाज तुफ़ानसे 
शायद ही खतरेयें पड़ता है, इस अपनी समुद्री बीमारीसे |, इंसते निश्चय 
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इस स्थितिमें जब इस प्रकार मझे बेचेन कर रकवा है. तब तूफागेभ वया 
गति होगी, यही विशेष चिन्ता हो उठी है । 

रातमें बड़ा सुख्दधर और सुखद चद्ध निकज़ा । आकाण निरआ था और 
चादिनी सर्वत्र विलर रही थी । उसका एक धारा सी हिलती सगद्र वेलाओं- 
पर जतर पड़ी थी। देर तक हम सव उरा रजनीके आलोकगय प्रसार और 
सुधाकरवे! शीतल प्रकाणका देखते रहे । हवागे भी जाज गमी कम रही थी 
और मारा दिन बसन्‍्तकी भाँति स्परहणीय गरम रहा था। और लोग तो 
फ़ट आदि खेलने छगे, में केबिन आकर विस्तरपर पड़ रहा । आजकी 
रात आशंकाकी रात थी। डर था कि शासंद छापनता जहाज सुफ़ागकी 
परिधि प्रदेश कर जाय या तुफ़ान बढ़कर इसे अपनी परिधिमें छे ले । 

( २७-१०-४० ) 

भींद आज जरदी ही खुछ गई । ऐसा लगा कि पाती बरस रहा ॥ पर 
पाली बररा नहीं रहा था । आधी रातस ही जहाज जोर-जोरगे हिल रह 
था। और यह हिलना पहलेकी शांति दाय॑न्तायें न था, ऊपरदनीमे था । 
कभी जहाजका एक मिरा ऊपर जाता कभी दूधरा औजीर विस्वर सहागा 
ऊपरको उठ जाता । प्रायः प्रति बीरा शेकेंद बाद ऐसा होता भीर बिस्तरगर 
पष्ठटा रहना तक कंटित हो गया । 

पहले कुर्मीपर बैठनेसे जब जी मचछाता था तब विस्तरपर भागता था, 
अब कहाँ जाआझ ? कियी प्रकाररों उरो भलागे पशु रहा । पर लगता था कष 
बाहर तुफ़ान है । शायद जहाज तूफ़ानके दागरेस आ गया है तभी' उराया 
हाहाकार भी कानोंकी' बहुरा कर रहा है, तभी उराकी लहरें इतगी अग्म्प 
हो उठी हैं। उठा, भीर उठकर देखा । लहरें उँचीं उठ रही थीं। पर 
तूफ़ान लू था । 

मुंह-हा4थ धोकर कुछ खाने बैठा पर खा मे सका। जलूपानके ग़मय 
हाइसिंग रूममें गया पर बीचमे ही उठ आना पड़ा ! सिव्बत सम्बन्धी भार- 
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तीय सरकारकी प्रतिक्रिया जाननेकों उत्सुक था इससे दस बजे ऊपर बैठकमें 
गया । पर पुकछ विशेष पता भिवा हंसने! नहीं चला कि शायद पैकिंगरूथ 
भारतीय हूतने कहा है कि चोनी दस्तोंकी तिव्मत् प्रवेश करनेकी आज्ञा 
हो गई है । 

तीचे आकार बिस्तरगें पड़ा रहा | फोरेस्टरका लिखा परेड” बामका 
रोडेशिगा ( दक्षिण अक्रोका ) शम्वन्धी एक उपन्यास उठा लिया और पढ़ने 
लगा। प्राय- सारा! दिन और ग्रारी रात आज में विस्तरपर ही रहा । 
कछ्षिजा महयोी' आता था। और मन बड़ा दुखी था | मिसेज बौपकी दशा 
भत्ते भी खराब है, और बहुत खराब है । वंचारी कुछ नहीं खा पाती । 

पंढानाटा प्रा उपच्यास गमाष्य कर गया। अंग्रेज़ी उपनिवेश-निर्माणकी 
"क हत्यी झलक इसरो मिल जाती है । रोडेशियाके निर्मम संकुचित अंग्रेज़ी 
परिवारोंकी कथा सुख्र झूपरो व्यक्त हुई हैं। अच्छा होता यदि साथ ही 
साथ रोडेमियाके अभागे भुछ निवासियोंक्रे जीवव-चित्र भी दिये होते। 
गृस्तक रामाप्त कर तुफानकी आशका करता हुआ सी गया । 


-“[ २८१०-४० ) 


माछ सारा दिन और सारो रात प्राय; चौवीस पण्टे विस्तरम ही काटने 
पढे भे । थाज भी, छगाता है, 7रा ही होगा। रात नींद नहीं आई । आठ 
बजे ही सी गया था और प्रागः ग्यारह बजेसे ही घण्ठे-बण्एेपर सींद खुलने 
लगी थी । जहाजकी छछल-कप वाहकी-सी ही हैं। वाछ प्रायः सारे दिल 
आकाश बादछ थे । आज भी जो उठते ही आाकाशकी और देखा तो उसे 

दलोंसे ठगा पाया । 

इच्छा न रहते भी सात बजे एक तोश और सन्‍्तरेंका रसमरा ग्लास 
गंगबाया । पर सा-वी ने सका । छौठा दिया | लगता है आजका दिन कलसे 
भी बच बीलेगा । जशाजपवा रख कप्तानने रेडियोंकी खबरसे सम्विष्ट होकर 
तुफानकी ओरसे अदछ दिया है गिंससे बेधपि कुछ मीछों यात्रा बढ़ जोयगी 
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प्र सम्भवत: तृफानसे जान बच जायगी | जो भी हो, इतनी ही क्या क 
है जिवनी बीत रही है । कमसे कम हैलिफेव्स तक तो स्थिति राम्हलती 
नहीं दीखती है। हाँ, इतना जरूर है कि आखिर आज उन्तीस हो गई, 
पह़की तक हम हेलिफ़क्स पहुँच ही जायेंगे । कुछ प्रायः चार दिनकी और 
बात है फिर तो हेलिफ़क्स पहुंचकर दो दिन शान्ति मिलेगी ही, फिए जो 
कुछ ताक़त कर णूगा तो दो-तीन दिनका अगछा ब्यूयाकका रास्ता भी तय 
कर ही लगा ! 

पर हाँ, हेलिफ्रिक्सकी याद आते वीजाकी गंसीबतकी भी याद भा गई । 
बम्बईके अमेरिकन कास्पुछ-जेमरलकों जेनोआरी ही पत्र लिखा था कि वें 
हैलिफवराके अफ़गरकों भेरा वीजा राही कर देनेक्ी तार दे ६, देखें बया हीता 
है कास्सुल तार देता हैं भा नहीं | और यदि सराने अनुकूछ व्यवस्था दे 
भी दी तो देखें रामयपर यात्री जहाजके हैलिफ़ेवरा रहते-रहते उसका तार 
हैलिफ़व्ग पहुँच जाता है या नहीं । पदमाने अपने पं्रमे लिखा था कि गैरा 
इसरीको पोर्टरीयदर्म डाछा पत्र ६ को डावरों वहां निकछा था और उसे 
खुर्जमें १२ को मिला था। बाहीं यहाँ भी इसी प्रकार देर ने हो जाय यथपि 
हमने पत्र १८ को ही डाल दिया था २५ तक सत्त बम्बई छतमें पहुंच 
जाना चाहिए और यदि बंहों उत्तर देनेंगें देर ने हुईं तो तार क्या पन्ष भी 
हेलछिफ़रेवर पहली तक पहुँच सकता हैं । यदि बहाँसे व्यवस्था और राछाह ने 
आई तो इसी जहाजपर न्यूयार्क जानेका प्रयत्त करूँगा, ध्रद्मति जैसा 
जैनोआके अमेरिकन कान्सुल-दफ़्तरके कर्मचारीने कहा था, इस प्रकार 
न्यूयार्क जावेका अर्थ है बहाँनो जेछका दरवाजा खटखदाना। कोर और 
चारा न होनेसे वह दरवाज़ा खटखटाना ही भिश्चित बार लिया है। देखें 
बया होता हैं । ' 

आज फिर बाहर जानेकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, महीं जा रहा हूँ । 
ब्रिस्तरपर पड़ाणडा लिख रहा हैँं। पासके शाइनिंग रूभगें वकछ शमयसे 
वेम्मच और काटे खड़क रहे हैं और रह-रहुकर छोगोंकी हँसीकी ध्वनि 
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सुन पड़ती है। नी बज रहे हैं और आसमान पहले-सा ही काछा है 
बादलोंसे ठसा । 

जहाजका जीवन छिखने-पढ़नेके लिए, यदि यात्री बीमारीसे ग्रस्त ने 
हो, आदश है । बथोकि और कुछ वह कर ही नहीं सकता । दिन लम्बे 
और नीरस होते हैं, काटे नहीं कटते । कहीं जाना नहीं, सिवा एकरस 
समद्रके कुछ देखना नहीं, सिवा बुक पढ़ने, वात करने, था इधर-उधर 
बोइमसे ठोलनेके कुछ वारना नहीं । हाँ, यदि जहाज यात्रियोंसे भरा होता 
है तब कुछ दिलदार छोगोंकीं अपनी दिल बस्तगीका मौक़ा मिल जाता 


स्का 


श्र 


है । अभिक संख्या बाले यात्री जहाजोंमें सब मिलकर एक कुटुम्बका-्सा, जैंसा 
इस जहाअपर है, आचरण नहीं कर सकते, दो-दो चारचचार यात्रियोंके 
परिवार बन जाते है । तब डक रोमानी सामान उपस्थित कर देते हैं, 
बर्योंकि कैबिसक तीश्स एकास्तसे भागकर शमबयसक तहणों-तरुणियोंके 
जोड़े तब डक और उतकी कुसियोंकी ही शरण छेतें हैं। और तब 'लछाइफ़ 
बोर ( इबते जहाजसे यात्रियोंकी रक्षा करनेवाली ताबें ) जीवनकी इतनी 
रक्षा नहीं करती जितनी इज्जतकी, क्ष्योंकि इच्हींके पीछे अधिकतर लुके 
छिपे हबवो-दृक्‍था शोमांस' पतपते हैं । 

अंस्तु, पड़ा लिख रहा हूँ बिस्तरपर, और केबितकी दीवारके पारसे 
समुद्रका गर्जन और उसकी लहरोंका अनवरत टूटना सुन पड़ रहा है । 
परन्तु उससे कहीं भयानक आवाज़ कैबिनके भीतरकी है। वरवर-मरमर 
बराबर बनी रहती है, दिन-रात जैसे जहाज स्वयं बीमार हो कराह रहा 
हैं। और कराहता ही वह अपने मार्गगर बढ़ता भी जा रहा हैं। जीवनका 
प्रबाह अद्भुत है, असवरदूक, गतिमान, कष्टमें भी, बीमारीमें भी, उसकी 
मंजिजें तय होती रहती हैं। शपया जीवन भी अल्ताल्पंस्त हेलिफ़रिव्शकी और 
चज़ता ही जा रहा है । 


“[ २९--१००५० ) 
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आज पहली है, नवम्थरकी पहली । जहाजके जीवनरी अब ऊग्र चुका 
हैं । १९ सितम्बरकी चढ़ा था, आज उराके ४४३ दिन है। गये, प्राय: डेढ़ 
महीना । डेढ़ महीया जहाज़पर कुछ कम नहीं होता, विशप कर जब 
जीवगके लिए मुख्यतम गदाथ भोजनकी असुविधा हो।। जो गांग्रादि खाते 
हैं उनके लिए, थदि ममुद्री बीमारोफी सम्हाल ४, जहाजपर कोई अमु- 
विधा नहीं, विशेष कर थवि 'जान बाके सा जहाज और इगके कप्तान-सा 
कातान हो और गेरे महयानियोका-मा परस्पर कोट ग्बिक व्यवहार ही । 

एप र-उघर बीचमे जो देगा-देशान्तर देखगेकों मिलते रहे हो उगगे 
निरयग यात्राकों सुल्च और शुत्रिधा मिली है। परस्तु मांग ने गा गकनेसे 
केयर उन्हीं लाग-पयार्थंपर निर्भर करना पड हैं जा महाजते इसको 
दामरेमें उपलब्ध हो राके हैं । डबलरोटी हैं, फछ हे। पर केबल इस्तीसे 
गज़ारा सम्भव गहीं जात पड़ता। रोग हंराते भी हैं कि में गछलीका 
भी मांस मावता हूँ। उत्तक विवारमे मांगा मांग है, मछली गछछी 
और आण्डा अण्डा | मछली और आगेको वे बनए्वतिका ही अज्भ मायते 
हैं | मेरे लिए गह् अन्तर भोंदा और अधैज्ञानिक है। में गांस-मांपर्म 
अन्दर नहीं छाछ रायाता । गैर लिए, उपादेयताकं अपिरिवत, जीवसके 
निंचारस गाय और बकरी काई अन्तर नहीं । पर किसी प्रकारका घामिक 
कारण मेरे लिए बाधक न होकर भो गेरा मांस खा राकता कॉटित, प्रागः 
अग्रम्भव हैं । संस्कारोंने इरा सम्बन्धर्म मशे काफ़ी जड़ किया हैं । 

भांस-मांसमें अन्तर क्या हैं भला उत्तके लिए जो उसे ला सकता है ? 
परहेज अवैज्ञानिक और पोंगापस्थी है। हाँ, गझरो असेक थार कहा गया 
है कि मांसका परहेज बाई नहीं कर रकता । भरा हवाके गाव महमे चछे 
जानेबाले बलूदय जीवोंकी खासे बग्रेर कीत रह सकता हैं? और अतिश्ित 
इसके, वे पछते हैं, बया वनस्पत्तिमं जान नहीं? प्रश्च तर्कका आभास 
प्रस्तुत करता है, बालकी खाल निकालता है, उसका आभास होकर भी 
वैज्ञानिक नहीं । हवाके साथ जीबोंकी अपने अन्दर छे लेता एक ऐसी 
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अगहाय स्थिति है. जिसे खाता नहीं कह सकते । उससे स्वेच्छा या पसन्द, 
जो भोजनके राम्वन्धमें अनिवार्य है, की कोई वात नहीं। उसे मनुष्य 
किसी प्रकार अनंगीकार नहीं कर राकता । जैनोंक्रे एक सम्प्रदाय विशेषके-स 
कुछ उपाय इस दिशामें श्वंथा हास्यथास्पद हुए हैं। और इस सम्बन्ध 
जो गबरी गहत्वपर्ण बात हैं. बह यह कि कीट या कीटाणु जो वायु या 


जलके साथ हम अनजाने रूपसे स्वीकार करते हैं अदृश्य हैं, गोचर नहीं, 


और जो गोचर नहीं, उप्तकी सत्ता अपनेको विकलछ नहीं करती । 

रही वनस्पति, गेहँ, फछ आदिके सजीब होनेकी बात, तो वह भी 
प्रायः कीटाणुओंकी ही भाँति हैं । उनमें गति नहीं, इच्छा नहीं और दृष्यत: 
प्राण नहीं, इससे छत्का उपयोग भोजतमें करतेशस्ते आपत्ति नहीं हो सकती । 
उस दिला प्रम या तर्क बाष.्टकशानवा था कएतर्क है, सथ्य नहीं । वास्तविया 
बात तो यह हैं कि मांस खावा मे खाबा अपने आपमें मेरे लिए विशेष 
गछत्वका नहीं । बह गनुष्यवी इच्छा और संस्कारोंकी बात हैं। अधिकतर 
लोगोंने इरो बागिक द्टिकोणसे भी देखा हैँ। मेरे लिए इसमें कोई 
विशेषता नहीं । मे मांस नहीं ला गकता इसलिए कि भेरे कुलका धस्कार 
इसके विपरीत रहा है और उसी व्यवस्था्म पले होतेके कारण बहु 
मेरे छिए असद्य है, यद्यपि उसी मेजपर जिसपर में खाता हैँ उसका खाया 
जाना मशे आआवहारतः सहाय हो गया है । शायद ही मेरा कोई, मित्र हैं 
जो मांप्त नहीं खाता। उनमें अनेक पीते भी हैं, सिगरेट पीना तो, खैर, 
कुछ बात ही नहीं पर, इनमेंसे कोई मुझे आकर्षित त कर सका। और 
बह कुछ विद्यंप इख्ियमिभ्रहकी बात भी नहीं क्योंकि संस्कारोंके हावी हो 
जानेकी आयु तक मेरा सम्बन्ध प्रा: उसी सामाजिक परिधि तक रहा 
है जहाँ इनका व्यवहार निर्षिदध या कमगे कम नहीं रहा। वैसे यदि में . 
मांध खाता तो मांस-मांसमें अच्तर न डाछता |. पा 

जो हो, मांस ते छा एके में, महछी और अप्ठा तश् गे झतेगे कारण 


मेरे भोगमकी परिधि गिताना छोटा रहों है। इनका परिणाथ गह हुआ 
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हैं कि शरीर कुछ क्षीण हो गया है। इसमें राच्देह वहीं कि इस कारण 
गगितकी किसी प्रकारदी कमी नहीं जान पड्ती, परन्तु वजन तो निश्चय 
काफ़ी वाम हो गया हैं। में मांठटा तो नहीं परन्तु साधारणतः रवस्थ रहा 
हैं। में अपने आाजके रवास्थ्यका देखकर अपनेकों गबभथा स्वध्थ नहीं कह 
सबाता । इधर हालकी अनेक वारकी शगद्ठी' बीमारीचे स्वाध्थ्यकों गिरानेगें 
काफ़ी हाथ बटाया हैं। आज जो मे आईनेके शामते खा जुआ तो शबक्‍ल 
देखकर कुछ चिन्ता हुई। पर बिदबारा हैं कि अमेरिकार्म भोजमकी दु्व्य- 
बस्थाका शिकार नहीं होना पड़ेगा | बहाँ भोज॑न-रामग्रीकी घिविधता इतनी 
होगी कि में अपना ग्राह्म आसानीसे चुन सकृगा । ओर मेरा रवास्थ्य भी 
शीष्र औद्वित्यकी माना ग्रहण कर केगा । केबछ «इगीसे प्रसनता है कि 
किसी प्रकारकी कमजोरी नहीं जान पड़ती और हेलिफ़ीवगम भी करणीय 
कर सकूगा । 

दो दिन और बुरी तरह गुज़रे, ३० और ११, और आज जो विस्तर 
से उठा हूँ तो उठा ही मात्र हैं, कुछ ऐसा नहीं कि कमरेसे बाहर जा सक 
या समेत भोजन आदियसें भाग के सकू । भोजन तो करता ही नहीं है । 
उसकी तो जैसे इच्छा ही मिद गई है। शूख ही नहीं छगती । भूख छरगे 
भी कैसे / खेलभा, गुमना या हरीरस कोई शम तो ही नहीं पाता फिर 
जो भीतर जाता है वह शीघ्र मिकल पड़ता है और निकलते कुछ कम 
बेदना नहीं होती । इससे निरिख्छित भोजनंकी हिंम्भत नहीं होती । 

३० और ३१ दोतों दिन धुरी तरह तूफ़ाके हम शिकार हुए। 
पानी जोरोंसे बरसा, लहरोने अपना मस्तक और ऊपर उठाभा और जहाज 
ऊपर तीचे उछलने लगा । एक बार ऊपर गया डेकपर, जैसे-लेंसे करः खड़ा 
हुआ पर, छगा, आँधी उठाकर फेंक देगी । अब्दर हद आाया। समदये 
तेबर बुरी तरह शअढ़े गये थे । तीसकों ही कप्तासने कहां था कि अगछा 
दिन सम्भवतः और बुरा होगा । 

देखा तो बैरोगिटरकी शुई भी नीचेकी ओर उत्तरती जा रही थी। 
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उसका ऊपर चढ़ना अच्छा होता है, नीचे उतरता बुरा । जी बहुत धबड़ा 
रहा था क्योंकि पेटठकी हालत चिन्ताजनक थी । चुपचाप केबिन चला 
आया । पिछली रात पानी इस क़दर बरसता था और समुद्रकी लहरें इतनी 
उछली थीं कि पोटहोल (गवाक्ष खिड़की) बन्द रहनेपर भी उधरसे काफ़ी 
पातीकी बौछारें अन्दर आती रही थीं। बिस्तर दीवारसे सठा हुआ ही 
है अथवा यों कहिए कि बिस्तरकी दीवार और केबिनकी एक ही है। सो 
दीवाराके भीतर बोछारोंका आना बविस्तरपर ही आना था | आधीरातकों 
जो मींद खली तो देखा कि पानी बिस्तरपर ठपक रहा है और पोर्टहोछकी 
निचली परिधिकी गोलाईगें प्रायः दो इंच पाती भर गया है । 

सारा पाती निकाला, उसे पॉछकर सुखाया। और पोर्टहोलका 
शीश। जोरसे कस दिया । परन्तु कुछ लाभ त हुआ और पानी थोड़ा-थोड़ा 
बार आता ही रहा | कोई चारा न था, इससे घुसकर चुपचाप उसी बिस्तर 
पर पड़ा रहा। प्रातः देखा कि आधा बिस्तर और कम्बलू भींग यये हैं। 
स्टीवा्ड्सने मुबह भद्दा, बादर, कम्बल सभी बदल दिये। केबिन ढंढा हो 
गया, सर्दी बढ़ गई थी। हीटर ( कमरेको गर्म करनेका यन्त्र ) का 
स्थित घमाया । अब इधर कई दिवोंसे सर्दी जो बढ़ गई थी तो स्विच 
घुमा दिया करता था। परन्तु हीदर अलूमुतियमका होने और उम्रपर 
नया पेंट ( रंग ) घढ़ा होनेसे स्विच धुमाते ही लोहा जरूनेसे बदबू आने 
लगती है जो' तथतक बनी रहतो है जब तक कि उसे बन्द न कर दिया 
जाता । उसके देश क्ाद तक भी। इससे उसे बच्द ही कर दिया। 
उस बबवूसे सिर भारी हो जाता है जिससे सर्दी कपड़े पहनकर या 
कम्घल डालवकार रहना अधिक भला लगता है । 

तीश और इकतीस दोनों दिन बिस्तरमें पडा पढ़ता ही रहा । पहले 
'मिस्ठर राजेस्टर्स बाइफ़' ( मिस्टर राचेस्टर्यकी पत्नी ) पढ़ा । यह डी, ई. 
स्टिबेंसनका लिखा सुन्दर उपस्याक्ष है। यूरोपीय बेमेल विवाहोंकी पृष्ठभूमि 
पर कहानी गढ़ी गईं है। नायिकाका पति पागल हो गया है, उसे उसको 
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पत्नी सुपचाप अभाग्यकी भाँति बर्दाश्त करती हैँ। उनका जीवन, विशेष- 
कर पत्नीका लेखकने बड़ी खबीस खींबा हैं। पागल एक दिन घररशा चला 
जाता है और छोगोंको विश्वास हो जाता है कि बढ़े झंसारमे न सहा। 
प्रन्तु कुछ दिनो बाद बह लोट जाता है । उसकी पत्नीका एक प्रणयी 
है जी राचेस्टरक चछे जानेपर उराकी पतनीश विवाहके आसरे रुका है । 
राजेप्टरवा लछौटनेपर पर्नी, यदह्यति उसे प्यार नहीं करती, और पसके 
बरर कुछ वह उसे छोड़कर चले जानेसे क्षत्ध भी है, उसे स्वीकार कर लेगा 
ते कर छेती है। प्रणय्से अधिक जउरे कतव्यक्षी पश्वाह हैं। परण्त इस 
बीच राचेस्टर स्वयं उरी स्वतन्त्र कर देता है और' कहता है कि मेरा 
विक्षिप्त जीवन तुम्हारे जीवनकों रशहीन बना देगा, इंरासे अच्छा है हम 
दोचों स्वतस्त हो' जाथे। उसने अपनी विशद्विष्यावस्थाओं झश्यों करवेव[लि 
किसास परिवारकों कन्यारों प्रेमबत्शग भी स्थापित कर लिया है । दोनों 
स्वतन्त हो जाते हैं और नायिका अपने अन्य प्रणमीत बिलाज कर एक सये 
धरमें जीवगका आरग्ण बारती ह | 

प्लाट अच्छा है और आजकी मचियाएों एक झाम्भानित प्रशंगा जीर 
गमस्याका उत्तर भी देता है। समाजमें इस प्रकारकों श्थिति ही सकती: 
कि पत्ति किसी प्रकार दूर चला जाय और मरा हुआ समझ छिया जाग 
ओर पतली बिवाह कर ले । परन्तु जो बह फिर छोटे तो बया हो ? बह 
केबल कात्पतिक प्रसत नहीं है। पिछले सुद्धोें एस प्रकारकी अगेवा 
घटनाएँ हुई हैं जब पति खोर्गे ऐलान कर दिये गये हैं और सबकी पत्नियोंने 
अपना पुनविवाह कर छिया हैं। पर जब वे फिर प्रचफर छोटे हैं तब एक 
अजब समस्या ख़ड़ी हो गई है। इस धकारकी अनेक घटनाएं गूरोग और 
अमेस्किके घरोंमें हुई है । 

अपनी हिन्दीम भी यशपाकछने जो अपना उपच्याश दिशद्रोही लिणा है 
ससमें इसी स्थितिका वर्णन है । वहाँ भी खोया पति छौटद आता है पर 
तब वक उसकी पत्ती अपना वथा विवाह कर शुक्ी' होती है। ऐसी 
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स्थिति क्या हों, इसका उत्तर देना मुझे यहाँ अभीष्ठ नहीं पर यहु आवश्यक 
हैँ कि हमारे साहित्यकार इस प्रकारकी समस्याओंको सामने रख उसका 
हल भी सीखें । द 

'मिरटर राचेस्टर्स बाइफ़' समाम्तकर एक दूसरी पुस्तक उठा छी-- 
दि एक्सविवज्ञिट पश्चिटा' ( अत्यन्त सुन्दरी पडिंठा )--ई० बैरिग्टन- 
की लिखी । बीमारीमें और कुछ किया सहीं जा सका, नहीं किया जा 
सकता, विशेषकर जब बैठना तक मुहालू हो, खड़े हो सकनेकी तो बात हो 
अलग है । इरासे चुपचाप कुछ पढ़ा करना ही आरामदेह छगता हूँ। और 
सभयको, विद्येषकर बीमारीके समयको, काटनेका उपन्यास पढ़नेसे बढ़कर 
दूसरा साधन नहीं । इससे एकके बाद एक उपन्यास, जो भी जहाजके 
पीमित पुस्तक-संग्रहमें उपलब्ध है, पढ़ता गया और समय--तूफ़ानका 
रमय--भलती भाँति कट भी गया | 

'पॉडिटा' देखकर उछल पड़ा था। मधष्यकालीन अथवा अठरहवीं सदी 
की अंग्रेजी बित्रकलाने इतिहासमें पर्िटा, सिडन्स आदिका नाम अवसर 
आता है। मैने भी पढ़ा था | विशेषकर उस सदीके सामाजिक इंतिहासमें 
तो परक्चिण एक असाधारण शवित बने गयी थी। वथ्रिस ऑफ़ वेल्ज जाज 
जार्ज तृतीयका पुत्र जो जार्ज चतुर्थके चामसे कालास्तरमें प्रसिदृष हुआ, 
इंगलैंडका प्रधानमन्त्री फ़ाक्स, शेरिडत, प्रसिदृध चित्रकार गेल्सबरों, सभी 
पश्टिके रूपके पुजारी थे । 

इंग्लैशका अठारहवीं सदीका सामाजिक जीवन अत्यन्त घिनौना था, 
जिससे कोई बचा ने था, ते राजा ने रंक, ते साधु ने असाधु। चार्ल्स 
द्वितीयने जिश्च सामाजिक घिनौनेषनका आरस्म अपनी बहन हेनरो हनुएट्राके 
साथ अपने शासमकारूमें किया था उसका चरम झूप इसी अठरहवीं सदी 
में इंगलेडकी भूमिषर आ उतरा । उसकी कुछ तुछमा दंडीके दशकुमार- 

तरिति', में बात तात्काढिक धणित भारतीय समाजसे की जा 

श्ंती है । 


बी 39 


श्श्द्र सागरकी लहरोंपर 


एस पुस्तकमें इंग्लैणडके तत्कालीन समाजवा सुन्दर प्रतिबि्ध लेखेकने 
उपस्थित किया है । पहले तो गले इसे जीवनचरित रागशा परन्तु कुछ पृष्ठ 
उलटते ही पता चल गया कि एरमें कल्ण्वाकी खासी (४ है । हाँ, कल्पना 
कालोखित और इतिहांसोचित है। पडिटाका जीमनतिहास बिना विक्ृत 
हुए आँखोंके सामने उतर आता हैं। और एस्तका बड़ी सुन्दर भापामें 
लिखी गई हैँ। जब उसे मेने पढ़ना गुरू किया और उसकी गापा 
की दाद देने लगा तो गिर वाह्टगने पूछा कि लेखक बया अमेरिकन है 
मेने कहा अंग्रेजी अमेरिकन नहीं इंग्लिश! हैं। इतनी अभिराग भाषा 
अभेरिवान नहीं लिखता । मेने यह पर्ज बक, दोनों रिख्कलेयरों और फ़ास्टके 
बावजूद कहा । क्योंकि गेरा विश्वास है कि काफ़ी उछाति कर जानेंपर 
शी भावतणा और साहित्यकी शाजीमताण आरिका छपी बहुत पीछे 
है। परन्तु कुछ देर बाद जी टाइदिल-ाप्ठ उलठा तो पृस्तवा स्पूयावसे 
प्रयाशित पाई । पता नहीं बेरिप्टन जमेरिकत है या अंग्रेज । फिर भी 
में अपने विश्वासकोी बंदऊनेका कोई कारण नहीं गमशता । 

पस्तवा अच्छी है और भाषाके साहित्यवों वेश्िस बहुत सुच्दर पडिटा- 
का एक विन गैराबरों द्वारा प्रश्तुत कहें साफ़ हुए देसा था, बणने?रं उस 
नित्रसय आलोकको स्थल मिला । आज प्रातः इसे शमाष्य कर पाया हूँ 
अठारहनमी सदीका रामाज और साहित्य नजरोंकि सामने उठ साई हए हैं । 
शेश्डिन और जातगन, सर जोशुआ रेसालल्‍्ड्स और टॉमस गेंराबरों, पिट 
ओर फ़ाबरा, बक और दूस्टिंगपू एक-एक वार सामन जा गये । 

आज पहली है, मवम्बरकी पहली । उठकर लिखता ही रहाएँ। 
पटका बरा हाल है, लहरोंगे ब॒रे तेवर हैं, बादल आकाशर्म ठरसे हैं, पानी 
बरस रहा हैँ | जहाज दिशेलिपर हैं। एक बार एक जिरा जातणप दगतां 

दूसरी बार दूरारा । एक बार एक सिरा दीलेम सिर जार गीग चुभाते 

सॉइड्की भाँति उत्ताल जहरोंमें सगगों जाता है, दूरारी बार बूसरा । और 
पेट भीतर छमडइ-समड़कर बुरा हाल किये दे रहा हैं। जहाओ वायेंारगे 
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ही नहीं हिलता बल्कि अधिकतर नीचे-ऊपर हिल रहा हैं। एक पलक 
नींद न लगी और सुबह विस्तरसे नीचे नहीं उतरा जाता था । 
फिर भी उतरा और मुंह-हाथ धोकर लिखने बैठ गय। । दो दिनोंएे 
कुछ लिखा न था, दिनतर्था लिखनी थी'। लिखने बैठ गया । काफ़ी लिखा 
लिखकर बक़ाया पूरा कर दिया। पर सिर दुखने छूगा तब बिस्तरगें ज 
घुसा । रार्दी भी, बुरी सर्दी, और केवछ दो कम्बलोसि रातका गुज़ारा होन 
रम्भव ने जान पड़ा । धण्टी बजाकर स्टीवा्डेयूको' बुलाया और तीसर 
कम्बल लिया । तब जाकर कहीं ठप्ठ गई। बात यह है कि हीटरसे जो ब 
आती है तो उप्तका स्वित्र नहीं खोछता और इन कम्बछोंसे ही संदी 
जीतनी है । 
“(१००० १०-५०-१-१ १-५० ) 


आज दूसरी है । वाल ही पता चल गया था कि आज दिन अच्छा 
गा और मोधिम बदलेगा । पिछडी रात जहाज हिला-डुला नहीं । नींद 
भी अच्छी आई । साढ़े चार बजे जो तींद खली तो देखा, आसमान साफ़ 
हैं और लहरे नहीं हैं। जानें जान आई। कार्नफ़्लेवत भंगाकर दधके 
साथ चायके बदले लिया और स्नान किया । बाहर धप निकल आई थी और 
सूर्यक्षी विशणों पोर्टहोलवेः शीशेसे होकर केवितमें भी उतर पड़ी थीं। 
ऊपर गया, सूर्यके दर्शन किये । 
' जलपानके शमय कप्तानने बताथा कि हम आज तोसरे पहर तक 
हैलिफ़ेकर पहुँच. जायेंगे बयोंद्रि मौशिस अच्छा है और जह्दाज साढ़े बारह 
भांट---अपनी अधिकतम गतियने भी आधा ताट अभिक--प्रति घण्टा जा रहा 
“। यदि मौरिम इधर खरांब मे ही गंगा दीता और तुफ़ानका सामता ने 
करना पड़ा होता तो हम मंगरछवार यानी ३१ को ही हैलिफ़क्स पहुँच 
गये होते, पर अब आज बृहृस्पतिबार दुसरीको' तीसरे ' पहुर वहाँ पहुँचेगे 
व्वरगाह अभी लगभग ८५ मील दूर है। | 
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बादल फिर घिर आगे है, आकाश भूंधला हो रहा है, सरण खो 
गया 6 । ऊपर गया और रेडियोके पास पहुँचा । सुना कछ £ गन साहबके 
धरम दो व्यक्त उन्हें मार डालनेके विचाररों धर गये थे। उनमे एक 
तो भार डाला गया पर दूसरा पुलिसकी हिरासतमें है। एकने राष्तरीको 
मार डाला और खुद गोलीसे धायल हो गया । क्षगत्र घरके हैं, 
राजनीतिक । 
रेडियोकी ख़बररों पता लगा कि जार्ण वर्नार्ड शा की ९४ वर्षकी 
आयुर्मे आज प्रात: ४-५९ (हस्लेण्डदी घड़ीसे) पर मत्य हो गई । ९४ बर्षकी 
आयु अच्छी खासी आय है, यूरोपके लिए भी । भारतके छिए तो निःसन्देह 
द््स आयुर्मे मृत्य असाधारण स् | और गाहित्यिकोमे तो प्राय: अनजानी । 
शा उन अनेक आगरिश ( आयरलेण्डके निवासी ) लेखवोंग है. जिन्होंने 
इंग्लग्डकों अपना घर बना लिया और अंग्रेजीको अपनी साहित्यिक 
भाषा । अनेदा आयरिश छेखकों और कावियोंने अपनी फृमियोंसे क्षंग्रेज़ी 
साहित्यकों भरापुरा है। गोल्डस्मिथ, फिजजेराल्ड, येट्स, आस्कार बाएूह्ए 
जेम्य ज्यायस, आपि इल्दींमेंसे थे। आयरिश लेखकोंगें शामदे बर्गाई शा 
सबसे प्रतिभावान हुए हैं। अंग्रे थी साहित्यमें शेक्शपियरकों छोड़ दूसरा 
नाटककार उनसे बड़ा नहीं । एकाकी साटकोके क्षेत्र तो कोई इतना भहान्‌ 
हआ ही नहीं । और ने किसीने इतने नाटक ही लिखे । इसने दीर्घकाल 
तक किसीने साहित्यकी उपाराना भी ने की | प्राय: सत्तर बर्षस थे साहित्य 
के ध्षत्रम मीलिक निर्माण करते रहे थे। अभी हाछमें ही. उनके विछले 
जन्म-दिनकों भारत भी (इलाहाबादमें) एक भा संधकी प्रतिष्ठा हुई थी । 
छोगोंका विश्वास था कि शा सौ वर्ष जीयेंगे। उतवी शरीरपह्ठि लगती 
भी कुछ ऐसी थी कि सौ बर्ष जीना उनके लिए असम्भव न होता । पर्तु 
पिछली दुर्घटनाने, जिशके कारण॑ उन्हें कुछ सप्ताह अस्पताल बिताने पड़े, 
उनकी आयु समाप्त कर दी । 
(शा शाकाहारी थे और मांश नहीं छते थे । साथ ही थे एक प्रकारके 
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समाजवादी भी थे। उनके स्पष्ट और शवितम मौलिक विचार थे। उनकी 
अनेक कृतियाँ नाटकेतर सर्वथा गद्यालाक, विचारोंके प्रसार अथवा बोधसके 
लिए भी प्रकाशित हुई । उनकी ' प्रश्नानता उनकी कृतियोंकी विनोदात्मकता- 
में है । मनोरंजन उनका विशेष गुण है। इसीसे उतयी रचनाएँ साधारणत: 
छोटी भी है जिससे वे. दो-तीन घण्टोंपें ही खेली जा सकें। उनमें हास्य 
' का इतना पुट होता है कि हँसगते-हँराते आदमी छोट जाता हैं। हास्यरसका 
। उतना बड़ा साहित्यकार संसारने दूप्तरा नहीं उत्त्त किया। इनके नाठकोंमें 
भाधघारण, नित्यके, घरेछ प्राण इस स्थितिमें आते हैं. कि साधारण होते 
हुए भी वे अनोखे हो जाते हैं और उनकी नाटथता रोचक, परू्तु नाठकोंका 
बरतु-तंथ्य हास्यमय होता हुआ भी निरा मनोरंजक ही नहीं विधार्य भी 
होता है । नाटकोंफे प्छाटोंगे कहीं महत्वकी उनकी प्रस्तावनाएँ होती हैं जो 
उनकी उद्देश्य प्रकता प्रमाणित करती है । 
शाका जीवन अत्यन्त सादा था, परल्तु विनोदसे भरा। सकड़ों-हजारों 
“ कभाएँ इनके सम्बन्ध प्रचलित हैं । कोई उनसे ऐसा न मिला जिसने मिल 
कर उन्तकी किधी विनोदात्मक उ्ितिका प्रचार न किया हो । उन्‍होंने बहुत 
छिखा है और मे अभी हाल तक छिखते रहे हैं। और उनको साहित्यते 
कुछ बाम समृद्ध वे किया । शा उन साहित्यकारोंम्ेंसे थे जिनपर सरस्वती 
के साथ ही लप््मी भी प्रसन्न थीं। संसारके कम साहित्यिक हुए हैं जिनकी 
कछेखनीने इतता धन अजित किया है जितना शाकी लेखनीने। में जिन 
भाहित्यिकोंसे एस यात्रामे इन्टरव्यू करना चाहता हूँ उनमें इंग्लेड़के साहि- 
व्थिकोर्मे शाका नाम सूचीमें शबसे ऊपर था। उनकी मृत्युकी ख़बरने सनको 
डा दःखी कर दिया। पर सन्तोंप बस इस बायका हैँ कि इस. असाधारण 
साहित्यिक महारथीकी, कीर्ति अक्षय है और उसका सुख उसे सदेह मिला । 
आज सुबहसे ही मन चिन्तित हो उठा धा--वीजाका क्या होगा 


बम्बईशं कोई खबर आई होगी या नहीं । यदि बीया नो गशिन्ते पा चर 


दिया गया तो बड़े उपद्रव हो सकते हैं | मे साजारणंव: दाम चेंछो हू । 
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जीवनमें अनेक अशुविधाओंका मेने शागगा किया है, और गे बुछ विशेष 
दरदर्शी भी नहीं हैं । लापरवाही गेरे श्वभ[|वका एक विशिष्ट अंग है यद्यति 
म॑ बराबर कर्तव्गकी लोररा झगये छाला और उसे दाता २ अपनी 
छ!परवाह्ीर भरी वुछ बल भी गिछा ४ । 

बात यह है कि जिसने कष्टका जीवन देखा हैं और सिदधास्तोंका आन 
पर खेला है तह जानता हे कि छराका जीवन जायान गहीं । सबसे कठिन 
जीवन एगानदारीका जीवन है जिसरी उगबा कठिसाइसीक कारण ही राधा- 
रणतः तिभोना बाष्ठकार हो जाता है। इसीश भग्रक कांड अपानवारीका 
जीवन नहीं बिध्वाता | और जो. वित्ताता चाहता है उसे जरिवाराव्सका 
आनरण दारना पड़ता है। बह रामाजम बगरार, बात-बातपर आड़ जाने 
बाला, गुवरिधाओं और सादगीरों कोई काम वे कर गकबेबादा पफाइजाता 
है। बशपि वास्तविक दध्य यह हैं कि उसे अपनी शमानवारीका जीवन 
वितानेके लिए अपने जतुदिक्‌ एक इगानदार वबायाबरण प्रस्तुत करवगा पश्ता 
है और एशा बारते रामग उसे छोटे बड़े तक गंभीसे छोा जगा पढ़ता है । 

तो कट्की जीवनमें कर्तब्यका पराण्न साधारण कास नहीं और करायी 
तीखे कोगोंस अचनके फिए बुछ छापरवाही जाभकों परत हो जाती हैं । बह 
उस जीवगकी भिभाने और कटियाइसोरी बचेगी लिए जात्गरक्षाका एक 
जरिया तन जाती है। यह छापरबादी किसी ने किसी माजा्ें गग्ेगें है 
और में यह निश्चय बैक बह सकता है कि मेरे छिए गह अनेक बार बर- 
दान हो गई है। यह गश अपने भविशती विधमर्ग नहीं गोचतसे दती, जिभसे 
गे बर्तमानमें विना जागेके बनसे विगहने बोले जीवनकी ओर देखें अनीधित्य- 
से लड़ केता हैं । 

इसीसे चिन्ताका आधार होता हुजा भी हृदय आशंकार्के डंकरो 
बचा रहता €। जैनीलाके अमरीकी दोत्य बिभागते कर्मचा रीत। जप मश्नसी 
कहां कि यदि जहाज छोटकर में जेनोआर्म सवा जाऊ जीर मेरे ही दामों 
दगे वम्बईके अमरीकी काससुलेटकों तारके जवाबका इन्तशार करू प्रता 
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यदि में वीजा बिसा फिरसे पास कराये न्‍्यूयार्त्र चछा गया तो अब्बछ तो 
बढ़ा जहाज की हजार द्रालर ( पीते पाँच हज़ार रुपये ) जरमाना देगा 
होगा, फिर शायद जे भी जाना पढ़े तब कुछ चिन्तित होकर भी में 
बबड़ाया बिलकुल नहीं, कारण कि भत्ते निश्चित स्थिर कर लिया था । 

अस्तू, छापरवाहीने मेरा साथ दिया और मेरे भथके पक्षकों इतना 
कुण्ठित कर दिया कि उसकी सोक बेकार हो गई । जहाज्पर हें बपचाप 
छीट आया भा यह निश्चसकर कि आगे जो होगा देखा जाग्रगा। यदि 
मार्तो पोछो आदि साधनहीत धुमककड़ उस पुरानी भयकी दुनियामें ससार 
लाकर भी जीवित रह गयके तो मुझमें तो, मेरा विश्वास है, उनसे कहीं 
बुद्गिवल है । मेंस बस्जईक अमेर्किव कानसुल जेतरल श्री टिम्परलेककों 
गे जाशगका पत्र ताल दिया कि वे तार हारा हेलिफ़ेक्स स्थित अमेरिकी 
कान्य जिटकों मरा वीजा पाया कर देनेकी सलाह दे दे । और परिस्थितिकों 
भूल बला था। गेरी छाररवाहीने मझे आगेकी आशंका मिस तपने ने 
दिया गग्यगि जब तब गशे उसकी आँच संजग कर देती थी । 

अब जो वीसर पहर हलिफेक्म पहुचनेवी बात कप्तानने, मुझसे कहीं 
ते मुझे अपने वीजाकी बात याद आ गई ओर में आगतंबिपद्‌की आशंकासे 
कुछ ण्यग्न दी उठा । यदि पत्त देरमे वम्बई पहुँचा हो तो ? यदि टिम्बरडेक 
छठीरों बापर ने जाये ही तो ? ओर यद्धि स्थानपन्न काससुलेटने किसी 

॥रकी राजनीतिक पछताछ और जांच देरकर दी हो तो ? गरज कि 

अगर सगयपर बीजाके सम्बस्धों बहाँगे सूचना थे आई तो क्या होगा ? 
थे विचार गेरी छापरवाहीकों दबा उगड़-उमड़ मुझसे पूछते छंगे। 

सोचा, थदि कोई शचना स्ववेशरों न आई हो तो हैलिफेन्नससे ही जवाबी 
तार दूंगा और बग्बईसे उसर आ जानेप र॒ वीजा , दुस॒स्‍स्त, कराकर न्यूयार्क 
जाऊंगा । जहाज तीय-चार दिन अहाँ शकने वाछा है इससे कोई , विस्ताकों 
बात नहीं और फिर भी यदि उत्तर न आगे तो. चुपचाप ब्यूयाककी राह 
लगा | और वहाँ जैसा होगा भुगत दूँगा । एक ही दिवबत. हो सकती 
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यदि इस जहाज़के एजेण्टको गैरी विपत्तिका शूराग छग गया और उराने 
आपत्ति की और जहाज गझे च्यूयार्क ले जानेको तैयार न हुआ तो ? तो 
अनेक दिवक़तें हो सकती हैं--एककर तार और चिद्दियों हारा भारतीय 
सरकार और अमेरिकी कानयुलेटसे वीजा राही करानेका प्रयत्न करता, 
नहीं तो रुकनेपर संयुक्त राष्ट्र जानेका लोभ संबरण कर लेगा; दूसरे 
किसी देशके लिए वीज़ाके लिए हँलिफ़वरसर्म ही प्रयध्न करना । 

कहा, पहले हेलिफ़ेवरामें पता लगाओ, क्या हुआ, और अपनेको नियति- 
की राहपर छोड़ दो ) चार बजते-बजते जहाज हँलिफ़ैक्रम्े बन्दरके सामने 
दोनों तदोंके बीच जा खड़ा हुआ । गाइरूट बन्दरम के जानेंगे छिए आ। 
पहुँचा । डाक्टर आया, उसने हमारे बेचकके टीके और हैजेबी सुई आदिये 
प्रमाणपत्र देखे और चछा गया । 

धीरे-धीरे जहाज पाँच बजेतक जेदीरों आ लगा। पाइजलटके चले 
जानेपर पुलिस' और वस्टा बाले आये | कियीने हमारे पाक्मपोर्ट न देखे । 
परन्तु यहाँ एक नई बात हुई--वस्टगवालोंने जहाज, पगके अफ़सरों, 
खलासिओं आदिकी' रेडियो और ऐसी ही अनेवा चीजें जिनका बाहरसे आना 
गना था एक कारेमें बन्दकर ताला छगा उग्पपर शहर कार दी और बह शहर 
जहाजके शागकों बच्दरसे बाहर मिकरू जागेपर टटी। कमाशके करटस 
विभागने यह कार्य बड़ी बेमुरव्बतीसे किया । ख़बरें बिलबुर न सु राके । 
भला जहाजसे छोटी चीजे कौत बेचते जाता, विशेषकर जब मे सीजें 
कनाडागें और जगहंसि रास्ती हैं ? जहाजकी बैठकका रेडियो तक सरहोंने 
बन्दे कर दिया था ! 

जहाजकी खाद्य साभग्री देगेवाला ठेकेदार, जो देश्स प्लैटफ्रार्मपर 
खड़ा था, ऊपर आया | आवश्यकीय वस्तुओंके लिए पहले ही तार द्वाश 
उसे कह दिया गया था और उसके आते ही सरकड़ों थानेकी घी जहाज में 
भरी जाते ऊछगीं--फल, दूध, तरकारियाँ, रोटी, राभी कुछ । आज पहुले- 
पहल हिन्दुस्तान छोड़नेके बाद दूध मिछ्ना | दूध, जैसा जीवसमें कभी मे 
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पिया था । एसा नहीं कि स्वदेशमें अच्छा दूध न मिला हो पर जी भोजन 
हमारी गारयाकों मिलता है उससे दूध न तो अधिक मात्रामें ही हो सकता 
है ने इतना अच्छा ही । गोौमाताके तामपर शालाएँ चलानेवाले और सभाएँ 
बारनेवाले हमारे श्रद्धालु गोहत्याके नामपर नारे तो लगाते हैं पर 
इसे नहीं देखते कि उनको रखनेवाके कसाईके सारे साधन उनके लिए 
उपस्थित कर देते हैँ। गाय खाने वाले यरोपीय और अमेरिकन देशोंकी 
गाए दर्शनीय होती हैं। उनकी चिकताहुटपर मक्‍ख्री नहीं बैठ पाती और 
उनका हघ एक रामय बीस-बीस सैर निकलता है, मन-मन भर तक । 

रथ पीकर दग रह गया । शुद्ध गाढ़ा सुस्वाद मौठा दूध जैसे उसमें 
तीनी गिछी हो । में दूध अपने देशमें बराघर चीनी छालकर पिया करता हूँ 
पर एस दूधर्मे मीनी डालनेकी जावश्यकता नहीं पड़ी। खानेकी मेज़पर 
राभीने काफ़ी इस पिया । और दूध जहाज़पर इतना आ गया है कि ठेलम 
3ैल है | सुबह, दोपहरकों, शाम-रातकों जब चाहें तब मिल सकता हैं । 
दूधकों तेगारवार बाहररों ही शुद्ध कर लेते हैं जिससे बीमारीके कीटाणु न 
प्रवेश कर जाये । इसीसे जहाग्र सावन दध नहीं लेता, केवल आस्ट्रेलिया 
दुग्लंड, छार्लेंड, डेगमार्क, स्वीडन, नारबे, कताडा, संयुवतराज्य आदिसे लेता 
है। यहाँ दृध तीन-चार दिनोंके छिए के लिया गया था । 

प्प्तानने बताया कि स्यूयार्कसी ख़बर आई है । जहाजके मालिकोंने 
जहाज पएद माँगा है, इससे यहाँ केवल रात भरमें सामाव उतारकर पुबह 
आठ बर्जे जहाज श्यूथार्वके लिए रवाना हो जायगा । यह ख़बर मेरे लिए 
माफ़िक न पड़ी । हैलिप्रैक्समें वीज़ाके लिए बहुत कुछ करना' था, बम्धईसे 
उसे सही करनेकी अनमति आई था नहीं यह देखना था। क्या पता जहाजओ 
छोड़ कर यहीं एवा जागा पड़ता और यदि सुबह ही जाना पड़ा तब तो कुछ 
भी नहीं कर पाझगा । वयोंकि इरा समय ६ बज गंगे थे और शहरके दफ्तर 
सोचा, बन्द हों गये होंगे, और कल आठ बजेके पहुले खुछ भी न सर्कंगे । 
जहाज पहले हैलिफ़ैक्समें तीव-बार दिन ठहरने वाछा था और इसी विचारसे 
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पूछ करता-धरमा निश्चित बिया था। इस गई स्ययस्थाने मसमें बी 
झल्लाहट पंदा कर दी । 

जल्द तैयार हो स्वरेंड जेमभ्गफ़ी छे जहाज नीने पतरा और पछिमफे 
दफ़्तरमें पहुँचा । पुछिशफा दफ्तर बद्दरगाहसे डी. जहाजअसे दी क़द्मपर 
था । वहाँ वेब फ्रींल करनेके हरादेश गये थे। अभस्कितन काससलिहर्क 
फ़ोन किया, घरपर, क्योंकि दफ्तर बबका बन्द हो. बका था। पाने 
कि उसे तो साबर नहीं हैं प९ जसते उसे दा्तरके अधिकारीका बाग और 
फ़ोनका नम्बर बता दिया जो बीजावा काम दवेखता है। हमने उसे फ़ोन 
किया । फ्मगे बताया कि जहाँ तक गण साछेग है कियी प्रकारकों वीजा 
राम्बस्नी राई वम्भईगे नहीं आई हे पर ठोक तौरुस कझ आफिग खजने 
पर ही बता राकगा और आफिस सुबह साएं नो बे राझगा । वुछ घारा मे 
था। चपचाग जद्माज्षवर झोट आगे | 

४प दोड़-धप्भ एक बात देखी--पलिशकी जनताके ॥ैलि सझ्ाबवना । 
पुछिय आफिस एक छोटेस कमरे था जो बाहरकी ठहरीं भीवरक हीटर 
द्वारा रक्षित था ओर गरम हो रहा था। उन हसे कमरंम पहुँच तब वहाँ 
कोई ने था हाइरेसटरी विकाछुकर फोन करने छूमे भीर कुछ पिल गई 
रहा था कि हतनेंसे अफरार आ गया। तत्काल पराते हैगे बेठावार फोम 
अपने हाथमे छिया और अपने बड़े आफिस, सूचना-विभाग, आदित प्छकर 
कानसुलका नाम, उनका और आफिशका फोस नम्बर, जादि दाणभरमें 
पव बता दिया । उसकी बातोंका ढंग इतना सुर्दर, सनहातुर और सहायता 
सूचक था कि भारतकी पुछिराकी याद आ। गई । हमारी गलछिस तो साहबका 
ब्रच्चा है । उससे सहारता कभी नहीं मिझिती, छर लगता है और गागरिक 
जरासे इस प्रकार बचकर रहते हैं जैते यमदतकी छागारों । एंटी, वगाशा 
उतर जहाँ अबतक हम गये हैं| पछिंगकों हगने शाह्ासक पाया है । 

जहाबपर छोटा तो देखा सहयात्री, कप्तान आदि, भीजव समाप्य कर 
रहें है। हमने भी भोगन किया और निष्ताके बावजूद बाहर जाता 
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लिश्चित क्रिया | बाहर जानेकों सभी तैयार थे। सर्दी काफी थी । जहाज 
जेटीपर लगले ही देखा कि सभी प्लेटफार्मपपर ओवरकोट और फेल्ट कैप 
पहने खड्ट है । बादक बिर जाये थे, कुड्ामा-गा छाया हुआ था और सर्दी 
जैगे बरस रही थी। उत्तर अमैरिकाका मौसिम बड़ा अनिश्चित है । दोपहर- 
गें ही रिग|रा गुवा गया है कि हलिफ़क्मम एक घंटेके अन्दर दस छिग्रीका 
अच्तर पढ़ गया। और एलान करने बाक्ेने विनोद पूर्वक कहा कि जो 
मोभिषकी इग अनिश्चिन्ततासे शल्ला रहे हों वे कुछ बुरा त॑ मानें क्‍योंकि 
न्रह मिचेटर्गे फिर उसका रूप काफी बदलने वाला है। अब मैंने समझा 
कि इस दिशोंगें मोरि॥ अम्बन्धी सूचमाएँ कितनी आवश्यक हैं और कितनी 
तत्परतारी धनी जाती हैं । भारतके अख्बारोंम मोसिमकी रिपोर्ट मं कभी 
नहीं पहला था, शधर णहाजापर बराबर उसे जाननेकों उत्सुक रहने छगा था 
कंयोगि सरगे बिदित हो जाता था कि सर्दीका बया रुख होगा, विशेषकर हवा 
का, जिंगपर छड़रां ओर परिणागतः गेरी समद्री बीमारीका दारमदार था । 
कषाज, पहले पहले अपना ओवरकोंट भिकाला भीर पहन कर बाहर 
शागर गयाी। मित्र लोग शाथ थे। 'अमेरिकाकी जमीनपर परसे प्रायः दस 
टेजार मील दुए पेर रखते अजीयन भावना हुई । बचपत्तमें जब भूगोछू पढ़ा 
भी और जाना कि पृथ्वी गोल हैं तब एक अनोखी भावना कुछ इस प्रकारकी 
वेस आई थी कि अमेरिका अपने देश के ठीक सीचे है, थानों कि अगर कोहसे 
गुशाल्र किया जा शक तो वह अभेरिकार्मे आ पहुँचेगी। यह स्वष्विल् विचार 
तो कहते दियों तका से टिक गका कि बहाँ छोग बजाय पैरसे चकनेके सिरसे 
टिके-टिके अधरते छटके होंगे--जों एक मित्रका बहुत दिनों तक विचार बना 
रहा भा, जो शाप ही यह भी कहा करते थे कि आश्विर हम भी तो अपना 
एक भिरा इसे झरमीगपर दूसरा आम्ृमावोों रखते हैं, त सही सिरसे पर. 
पर तो आयमानम पिरके चल लटके ही हुए हु-गर कुछ ऐसा फिर भी 
गैस गधे बरागर लगता रहा कि अमेरिका हमारे ठीक नीचे है| हैलिफ़कसकी 
मिपर उतरकर गशे उस भावना और इलाहाबादकी याद आई। 


श्श्८ सागरदी लहरोंपर 


हैंग क़रीब दो घंटे शहरमें घमे । जेनोआमें इस समय मुख्य राड़कों- 
पर बडी. भीड़ रहा करती थी क्योंकि बहाँका भौरिम अभी गम सुहावना 
था। पर यहाँ तो पतझड़ शुरू हो जानेसे गर्दी काफ़ी पड़ने छगी हैँ और 
थोड़ी ही रात गये लोग परोंको लौट जाते हैं। राइके काफी चल रही 
थीं और दुकानें भी अभी खुली थीं, परन्तु भीड़ कहीं न थी। दुकाने बिजली में 
भमकती रही थीं। यूरोप-अमेरिकाकी दुकानें अदभुत हैं । उनकी साज्- 
सम्हाल-सफ़ाई, दिखावट ख्रीदारकों बश्वक्ष अपनी ओर शस्रींचती है 
ओर साधारण दर्शक भी जो क्रयकी इच्छासे नहीं आया है आक्षष्ट होकर 
वुछ अरीदने छगता है। फिर दूकानदारोंका व्यवहार, उनकी वस्तुओंकी' 
पैकिंगस भी इतने आकर्पक होते हैं कि मैं देखकर चमत्कृत हो जाता हैं । 


मरे एक सित्रने लख्लनऊर्म मिठाई खरीदते समय पक्रिगवों मोड्िपलसे 
झत्काकर कहा था कि हमारा देश व्यापार महान नहीं हो सकता वर्योकि 
उसे पैकिंग नहीं आती । में समझता हैं इस वबतव्यमें पर्याप्त गत्यता है । 
पैकिंग व्यापारका अ्ंकरण और सौन्दर्य हैं। मीतरकी चीज़ फितसी 
सुन्दर है यह और बातें हैं । में उनमेंसे हें जो भारतीय गिठाईको सर्वत्रकी 
मिठाइयोंसे शुन्दर और अश्छी मानते हैं परन्तु उनवी पैकिंगका भोडापस 
मुझे भी खल जाता है। और यहाँ जो गैने उनकी सुर्दरतापर गौर किया 
तो ऊूगा कि हमारा तरीका अत्यन्त बर्बर है। जो भी हो, हमारे ब्या- 
पाश्यिकों, विशेषकर फुटकल बेबनेबालेको, इंग दिशामें विदेशोंसि भरत 
वःछ सीखना है । 


बाजार घुमकर कुछ खा-पीकर लौटे । हैलिप्रीवस काफ़ी बड़ा नगर 
है, रातमें विजलीसे चमकता और जुआ तथा रिनेमाघरों या विश्ञापनोंकी 
ज्वालास दमकता । परच्तु बम्बई आदिसे बहुत छोटा है, वंभ्वईसे तो प्रायः 
चतुर्थशीश । पर उसकी पत्थरकी इमारतें इतसी ऊंची और भारी 
भरकम हैँ कि नगर जैसे बम्बईसे भी बड़ा लगता हैं। सड़वों परस्पर समा- 
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नाग्तर मं और एक हूरेको' कादती हैं। यूरोग और अमेरिका प्रायः 
गवत्र माहुर दागकाों सती है 


हैटिपीतरंगी जनरंस्णा पिछटी गणनाके मृताबिक़ छगभग पन्तासी हज़ार 
हें परत कुछ छागरीका विधार हू कि अब बढ़कर बह एक छाख़की हो गई 
है। यह बगर कगाडाक मरुंण बच्वरगहोंमेंसे है, और छत्त शाध्टके नोवा 
स्कोक्षिया प्रालकों राजधानी हैँ। कनाडा अभी अंग्रेजी साम्राण्य या वस्तुत 
प्जी राण्णमण्डजके अन्तर्गत ही है यद्यपि अपनी राजसीचिमें वह सर्वधा 
स्वतन्त हैँ । उसके पास ही प्राय: ७५ भील दर न्यूफ़ाउण्डलैण्डका विशाल 
टापू अभी होठ तक अंग्रेजी आलदारीमें था परन्तु अब वह भी कनाडाकों 
मिल गया है। नीवास्‍्कोशिया पासद्वीप है और तीन ओरसे समुद्र घिरा 
हैं । जिश्राल्ट रस हिलिफ्रकश ३१८०७ मील परदिवम है । 


जहाश छोटनेपर कान सी भाहूय हुई । विभाग भी वीजाकी अनि- 
श्विन्तताके कारण घक चढछा था और कपड़े प्तार सीधा बिस्तरपर जा 
लेटा । तत्काल बींद फिर भी न आई। उस तरुणकी याद आने छगी जो' 
बिना पासपोर्ट था बीजञाके जेबीआमें छिपकर जहाजपर चला आया था, 
ओर बष्तानके छिए एक समस्या बस रहा था। उसकी थाद मुझे विशेषकर 
इराकिए आई कि मेरी स्थिति बहुत कुछ सही वीजाके अभावमे उसीकी-म्ती 
थी । शापकी जहाजके जैटीसे लगते ही कस्टम पुलिसवाले उस ग्रीबको 
पकड़ जे गये और जहा खछने तक उसे अपनी हिरासतमें रखा। न्यूयाक- 
गे छराका क्या होगा, पता नहीं । शायद बहू तब तक वहाँ जेलमें रखा 
जागगा जब तक यह या कोई दूसरा जहाज उसे फिर इठली ने लौटा के. 
जाय । धशाकी सजा भी हो सकती है और इटलीमें तो सजा निश्चित ही 
हैं। राष्ट्र एक इसरेसे इतने सम्बस्त हैं कि क़ातूनके नामपर घृणित 
दृर्धधविस्था कर बैठते हैं। अधिकसे अधिक यहू तरुण जो अपने देशकी 
गरीबीसे घवदावर बत्ती देश अमेरिका भागा था वहाँ कुछ कामकर 
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पेट पालवा पर इसके बदले उसे जेल भुगतगी पड़गी ! और भरा मेरा 
वा द्ोगा ? 
अं 


उठते ही स्वानादिसे निवृत्त हो कुछ लिखा और बाहर जानेको जैथार 
हो गया । नी बजे तक वाय आदि रामाप्त कर शहर गया । राहमे गिस्टर 
जेम्सने एक दुकानदार शज्जनसे डाकख्ानेया राख्ता पुछा। दूरके गुम्बभ 
और उसपर फहरावे कझ्षण्डेको दिखाकर उसने बयायरा-चवही है, ५९२ अगर 
जब्दीम हो तो कुछ दर ही है । फिर हमको बुछ परेशान-शा देखे कहा--« 
यदि टिकटकी जरूरत हो तो में यहीं दे हूँ, वहाँ जानेका कष्ट न करें । 
उरा क्ज्जनताने सुट्ी बड़ा प्रभावित किया। रसंस्काति इसे कहते हैं, कि 
आदबगी जहाँ तक हो राके बिना कह्टे अपने आप राष्ट्रायवाने लिए उत्कण्टित '* 
ही जाय, कछारकी' तरह अपने हाथ-पैर ने सिकोड़ ले । 

. हम उस राज्जनकों धच्यवाद दे डाकखाने जा पहुंचे । हवा सुहावभी 
थी यद्यपि कुहरा छाया-सा था, हल्की फूहारं भी छूट रही थीं, शीतसे 
रां़क भींग चुकी थी। तेज चलता भरा मालूम हुआ । कुछ लिफ़ाफ़े लिये 
ओर बहीं एक अख़बार बेचसेवालेरों दि हँलिफ़वस क्रानिकल हेरत्ड' अखबार 
खरीदा | बेचमेधाला तो बाहर चलछा गया था पर अख़बार रपसे थे। हमने 
एक सठाकर पाँच सेंटका एक घिकल ( क़रीब चार आाने ) रख दिया 
और चले आये । बढ़ाँ सभी ऐसा ही करते है, चुपकेसे आँख वचा जानेकी 
कोई आवश्यकता नहीं पड़ती । चार आगेगें २६ पृष्ठोंका बड़ा-सा अख- 
बार ) कैसे सम्भव है ? हिन्दुस्तानमें ८ पृष्ठोंगा जखबार दो आनगे भत्ता 
हैं। इसलिए कि इसमें विशापन भरे है और विज्ञापनोंसे खासी आमदती 
हो जाती है । पढ़नेकी सामभ्री कम है, अपने पत्रेंसि काफ़ी कम ।. 

पोस्टआफिससे निकलकर ईटन्स नामक विशाक्ृ दुकानें गया जहाँ 
सार्वजनिक देलीफ़ोन था। वहांसे अमेरिकन कास्सुकेटकों फोन किया | 
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बाधईसे गेरे तीजाके सम्बन्ध कोई ख़बर नहीं आई है | वीजाके कर्मचारी- 
ने बताया कि स्पृयाक पहुँचनेपर गिरफ्तार हो' जानेका ख़तरा ज़रूर है पर 
मेरे लिए काई आय उपाय से था शिवा इसके कि न्यूयार्क चुपचाप इसी 
जहाजस चढ़ा चडू और वहां जो सामने आये उसे झेल लू । 

दरा बज चुके थे | साढे दस बजे, सुना था, जहाज खुलेगा पर इंजीनि- 
यरने बता दिया था कि वस्तुतः साढ़े ग्यारह तक उसके खुलनेकी आशा 
नहीं। फिर धीरे-धीरे धुमते हुए छोट पड़े। अनेक नीग्रों ( हृब्शी ) नर- 
तारियोंकी पहले-पहल इस अमेरिकन शूमिपर देखा । पहले कभी अंग्रेजों, 
स्पेनियों, पतंगालियों हारा इनके पूर्वण अफ्रीकासे डाके ओर चोरीसे छाकर 
दारा बगाकर अमेरिकाके गये यूरोपीय मिवासियोंको बेचे गये थे। कनाडाकी 
भूमिगर उन्‍हें साधारण सवेत वागरिकोंकी सी स्वतस्त्ता और अधिकार प्राप्त 
है । कारण यह है कि उद्नीरवी सदीरों ही इंग्लेंडसे दासताकों क़ानून द्वारा 
नाजायज फ़रार दिया था और बनाडाके ब्रिटिश साम्राज्यम होनेके कारण 
उसके हवशियोंकी भी दासतासे मंविति मिली । संगक्त राण्य उस विशाम?ं 
आशी बहुन पीछे है । 

. राहमें एक गकानके पाससे होकर निवाल़े । धुणित मकान है यह, जेसे 
बच्दरगाहोंस रावत होते हैं, इच्द्रियतृष्ति और कामलोलुपताका आवास | 
बन्दरगाहोंम इस प्रकारके भवभीक्ी कभी नहीं होती | नाविकोंका जीवन 
बड़ा कठिन है, धरे दर-दुर, महीनों-सालों लिछूडा । इससे उनका य्रंक् तिस्थ 
रप़ सकता कंणित होता हैं भर इसीसे उनमेंसे अनेक कामातुर हो उठते हैं । 
समकी ५ / ४ «८; द्वार“ 7 # जो अतलेक साधन हैं उन्हींमेरों एक यह 
भी है . + व्यय ६-० 5५ 7रियोंका अन्तरंग बिकता हैं। इसमें जाने 
बालोंके छिए तय ज॑ एपाग, जाए आादिका भी प्रबन्ध रहता है, परन्तु 
शक बार पप्हे फ्रथव, तो४ध-गा। अपन जीवन मे ड्ाथ घीना' पड़ता है । 
पछिश बराबर इसपर छाप भारवों रहता है! रभी पिहफी रात ही उस 
भवनगर छापा मारकर पृछियत जाए व्यवतिशदी गिरफ़्नर धर लियाथा | 
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जहाजपर आनेपर माल्म हुआ कि कुछ जल्दी नहीं क्योंकि वह तीन 
बजेंरी पहले नहीं खुछ सकता । अख़बारकी गोटे अक्षरों वाली ख़बरें पढ़कर 
उसे अलग रख दिया, कल पढ़नेके लिए । जहाज़पर खबरें रहते भी कभी 
बारी नहीं होतीं | पत्र लिखने बैठा । एक पगग्माको हिन्दुस्तान लिखा, दूसरा 
शशिचन्द्रको न्यूयाक, यह बतानेके छिए कि सोमबारकी पहुँच रहे है । 

इसी बीच सिस वाडेबण्डने संगुक्‍्तराज्यकी वुछ रेजकारी लेकर मुझे 
उसे पहचाननेमे अभ्यस्त करा दिया। डालरमे सौ सेण्ट होते हैं, आधा डालर टू 
बिद या हैफ़ डालर कहलाता है, चोथाई हाकूर पचीत सेण्ट था बवाटर, दस 
रोंट डाइम कहलाता है। और पाँच सेण्ट निकछ और एक सेण्ट या पेनी । 
संयुवतराज्य और कनाडाके डाढूरमें ४-६ सेण्टका अन्तर होता है। साधार- 
णलः समझ गया, विशेषतर: व्यवहार्तः ही एमझ पाऊगा यद्यपि अन्दाजा 
बराबर डालरका रुपया बयावार ही छगेगा। इसकी सेण्टमें एक रुपया होता 
हैं और एक डालरसें प्रायः चार रपये बारह आने । 

देखा, जेनोआ बाका भगोड़ा जहाजअपर फिए आ गगा है। हेलि- 
फ़ैब्सकी कनेडियन पुलिसने उसे छौटा दिया हैँ बयोंकि उसके विशदृश् 
कार्रवाई वह तभी कर सकती थी जब लड़केको बढ़ीं उतारना अभीए होता। 
अब तो अच्छे-बुरेका यश-अपयश संयुक्तराज्यकों ही छेना है । देखें क्या 
होता है । 

सभीकों देखा अपनी चीज़ें वकक्‍्सोंमें भर रहे हैं। मेरी भी सारी चीज़ें 
अस्त-व्यस्त कमरेमें पढ़ी थीं, ऊपर ही । मैंने भी यह सोचकर उन्हें बकक्‍्समें 
रखना शुरू किया कि शाथद मौशिम ख़राब होनेसे बीमार हो जाऊं और कुछ 
कर ते सकूँ। आखिर न्यूयार्की सोसवार-मंगछ तक ही पहुँचना है ।. सोचा 
था कि पैकिंगमें देर नहों लगेगी, आध घण्टेमें कर ऊगा। पर देर छगी । 
पूरे ढाई धण्टे छप गये और रीड दुख गई । पैकिंग आसान नहीं । खेर, 
सब कुछ भीतर रख लिया । एक्म कपड़े भरे, दूसरेम कितावें, तीसरेमें 
जुते, ठोष और कागज-पतलतर लिखनेका सामान | 
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और एक शूदकेस विशेष श्रकारसे भरा। उसमें ऐसी चीजें रबखों 
जिसकी जेलसे आवश्यकता हो शकती थी --एकाध सूट, दो-तीन कमीज़ें, 
दो तोलिये, चप्पल, भोजें, रूमालछ, पुस्तकें और लिखनेका सामान । श्ोचा, 
आएिर अवसरवादिताके चक्‍करमें क्यों पड़े ? यदि जेलकी व्यवस्था अभि- 
वार्य हैँ तो क्यों न पहलेसे' ही उसके लिए तेयार रहेँ ? ऐसा सोचकर 
भेने साधारणत: आवश्यक वरतुएँ एकत्र कर उस सूटकेसमें रख लीं। ते 
किया कि शशिचवद्धके साथ, यदि वे बन्दरमें समयसे आ गये, बाक़ी सामान 
भेज दूँगा और स्वयं जेल तबतकके लिए चला जाऊंगा जबतक कि मेरे 
सम्बन्ध संयुक्त राज्य अमे रिकाका वैदेशिक विभाग कुछ निश्चय ने कर ले । 


५५६ 


हैलिफुक्स और न्यूथाकंके बीच 


पाँच बे केबिन सराही हो गया, रारी चोडें मतासिब्र तौरशे अपने- 
अपने स्थानपर पहुंच गई, बनरा ठीवाशें बर्द हो गया। भिरेज जेम्स 
'सिन्नजी | मिन्नजी ! की आवाज बुऊस्थ कर रही थीं। सम गया कि 
जहाज छूटने ही वाछा है। झपर डकपर गया । पाइछट आ गया था, दो 
बोट जड़ाजको बच्दरशो बाहर खींच के जानेके णिए सगसे बांधे जा रहे थे 
और जेटाके खूँटोंसे जहाजकी राध्यियाँ जोडी जा रही थीं, जंगर सठाया 
जा रहा था। हवा तेज थी । 

जहाजने छंगर उठा लिया, सीटी दी और नल पणा।, दोनों बीट 
उशे बाहर खुले समुद्रफी ओर खींच ले सके । रा्दी काफ़ी थी और गारों 
ओर कुहरा छाया हुआ था। छत्रा इतने जोरसे चल रही थी कि टेकपर 
खड़ा नहीं हुआ जाता था, बैठकों चला गया । 

भोजनके समय कण्तानने बत्ताया कि यदि मौरिग ऐसा ही. रहा, यानी 
अनुकूछ बायू रही ओर शामुद्र सही रहा तो बजाय संगछकी सुबह या 
रोमबारकी शामके सम्भवतः शोमबारफी गुबह ही स्थृवार्क पहुँच जायेँ। 
शशीकी सीमबारबी शाम या मंगलकी सुबहकी सूचना दी है । सोमवारकी' 
रात तो ने बन्दरमें क्या आरगेंगे और उतरेगा ही' तब कौतस ? पर भंगलकी 
पुबरहकी बात अगर उन्होंने सोची और हमारा जहाज सोमवारकों ही सुबह 
पहुँचा तो शायद उनसे मुलाक़ात भी ने हो, क्योंकि कुछ अजब नहीं वि उससे 
पहले ही इस प्रबक्ष राष्ट्की पुछित भुझे अपनी छवछायामें के छे। पर 
अब कोई चारा नहीं सिवा भविष्यकों यथागव भुगत छेनेके, यद्यपि 
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कप्तानके कहने ओर जलवायुके विधानमें अनेक बार काफ़ी अन्तर 
पड़ता गया हूँ। क्या ठोक जहाज न्यूयार्क मंगलकी ही सूबह पहुँचे | 
आख़िर हेँलिफक्समें तो वह बारह घण्टे बाद ही छूटने बाला था, पर 
छूटते-छूठते छूटा अन्तमें पूरे चौबीस घण्टे बाद । 

पता चक्ला, जहाओ स्यूयाकर्मों ब्रृकलिन नं० ६ डाक दक्षिणमें रुकेगा । 
यदि समय होता ती इसकी सूचना भी शशीकी दे दिया होता पर अब 
यह सब उनके ऊपर ही छोड़ता हैँ । उचित होता है जहाज के एजेण्टका 
पता दे देना और दिया है मैने अपने यात्रा एजेंण्ट टामस ककका पता । 
पर टामरा कूकके दफ़्तरकों आत्ते-जानंबाले सभी जहाज़ोंका पता रहता है, 
इरासे उसकी कुछ चिन्ता नहीं, वहाँ जानेपर पता चल जायगा । 

भोजनकर कमरेगे आया । कुछ लिखा भी, पर अधिक ने छिख सका । 
बयोंकि ढाई घण्टेको पकिंगने रीढ़ टेढ़ी कर दी थी और बड़ी थकान मालूम 
ही रही थी। विश्तरमें जा घुसा । बिस्तर ठढा था, क्‍योंकि हीठर, बदवुके 
डररी सोलता नहीं, पर थोड़ी देरमें गर्म हो गया। सुबह जल्द उठनेका 
इृशादा कर पिरहानेकी रोशनी बज्ाई और सी गया । 
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सुबह जल्द सठ भी गया, क़रीब सवा चार ही बजे। पर कुछ देर 
और पड़ा रहा । पाँच बजेते पहुले ही बिष्तर छोड़ कुछ छिखा। फिर 
मुह-हाथ थो दूध पिया और दूध मिला कार्नफ्रलेकंस ( एक प्रकारका जोका 
बना लिप गुमा खाश्चय ) खाया। कुछ छोटे-छोटे--जाँघिये, वतयान 
रूसाल, मोजे आदि-*कपड़े गन्दे पड़े थे । उन्हें सावुत लगाकर धोया और 
समान किया । 

फिर कछूका अख़बार पढ़ने बैठा | पालम हुआ कि प्रेसिडेण्ट ट मनपर 
जो वार हुआ था. बह डाके-चोरीके छिए न था बरन्‌ राजनीतिक 
था । पोर्थों रीका स्पेनियों द्वारा आबाद संयुक्तराज्य अमेरिकाके पूर्वी तद- 
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पर एक द्वीप हैं जिसका शासन संयुकतराज्यके ही हाथ है । अब वे 
स्वतन्त्र हो जाना चाहते हैं और उनके साथ अमेरिका बढ़ी व्यवहार कर 
रहा है जो साम्राज्यवादी राष्ट्र विया करते हैं। रेबरेण्ण जेम्सका भी 
यही मत है. कि अभी वहाँ वाले स्वतस्थ॒ताकें योग्य नहीं हैं । युक्त बद्ठी 
है जो अंग्रेज भारतको दारताके सम्बन्ध दिया करते थ। यह एक इईंश्वर- 
वादी मिशनरीका राष्यवर्शन हैँ। मेने बार-बार देशा है कि भेरे मित्र 
रेबरेण्ड' अमेरियाव पहले हैं और सब दुछ पीछे । अमेरिका उनित-अनुचित 
जो भी करे वे उसकी दाझ देकर ही रहेगे। नताहते हैं, भारतीय भी' कंशये 
कम छलिता[र--लहाँ बे पॉच वर्ष मिशनका काम करते रहें हैं--के 
ग्रामीण, जाहते हैं कि सावधि गरकार कुछ नहीं कर पाती एगसे अंग्रेज छौट 
आये | याती स्थानीग सरकारके कुछ बार ने पानेरी विदेशी रालाका जगा 
रहना अभिवा ससमे है। निशतय एस ग्रहााता शमग्रेरिकन ईंइनरबादी 
ईसाई पण्डितकों अपने इतिहारा ओर आअगने पूबर्जोकि स्वतम्थतासम्बन्धी 
रंबर्षकी भी याद बड़ी । 

आज घना बुहरा हैं। आकाझ्ष और साशुद्र दोनों बरसे ढक गये है 
जिससे क्षितिज बहुत पास रसारक आय। है। जहाजने लिए आगे पेगलेमें 
कंठिमाई हो रही है, शगीरे प्यस्त होनेके कारण फप्ताभरीं ने शी साश्छे 
पर गछाफ़ात हुई ने साढे देश बर्जकी शायपर। सराचगुब उनका उत्तर 
बायित्व बड़ा है भौर देप-देखवकार शाववबंतारसों शाह पानी पष्ठ रही है। 
इधर-उधर छोट-मोट टाप हैं और जहाओीका भी भय हो सकता है। इसी 
ते कुहरेकी भेदकर दूसरे-्वीसरे मिव्पर जहाजवा कर्णबाड भोप गज 
उठता हैं) और जब-जब घह गंजता है तब-तब कशीबोगकी दो साली 
बच्ची सेसिल ( जिसे में शी कहता हूँ ) डरकर नीख उठती है, भण्देमी 
तीस बार । 

लघ्नबवं बाद केबिनमें जरा लपकी छेमे छोटा | सोचा तीरारे पट्टर 
सठकर लिखूँगा | तीन बजे उठकर जिखते बंठा, तब तक भीवर हैक 
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मच गई । हमुद्र फिर ऊंची साँस लेने और जहाज़ बरी तरह ऊपर- 
गीचे हिलने छगा था। पहलेकी बीमारी छोट आईं । स्थिति वहीं 
हो गई । दो-तीन बारें जो कुछ खाया था सब निकल गया। अबकी 
आशा करता था कि पहलेकी दशा नहीं छौटेगी पर वहु भ्रम निकला | 

कुर्गसि हटकर बिस्तर॒पर ही आ गया। दो दिनका समय और था 
ओर में चाहता न था कि विनवर्याका कोई भाग बाक़ी रह जाय जो 
बादमें लिखना पढ़े | इससे विध्तरपर ही बैठा लिखने छगा। पर भीतरकी 
श्थिति डार्वाडोल थी । अनेक बार उठना पड़ा फिर भी छिखता गया और 
बकाया परा कर जिया । 

लीमर पहुरकोीं चायके छिए छार बेठकर्म नह्ठीं गया। स्टीवार्ड्स पछने 
आई, शामके इिनरवर कया खाऊँंगा। उसे स्थिति समझा दी। भला 
खाया किए तरह जा सकता था ? ने ही खाया, और न केकितसे बाहर ही 
निकला । आज सोचा था कि जहाजका कुछ हिसाव-किताब करना है वह 
शब साफ़ कर दू । लाहला था कि लेने-देनेका बल्लेड़ा बजाय डालरके 
पाउण्डमें तय कर दूँ । क्योंकि फ़िलहाल मुझे पउप्डकी आवश्यकता नहीं 
है और डालर मेरे पारा कम है। फिर छालरके बदछे पाछण्ड आमाभीसे 
मिल सकते हैं पर पाउणडके बदले डालर नहीं मिल सकते। टामरा कृक 
जेनीआके दधवरम पाउंगड-चेकके पाउएण्ड सोट लेने चाहते थे पर नहीं 
मिक्े । पजण्ड-बरेके कूक बैंक छीरा ( इलीके मोट ) वेगेकों तैयार था 
पर पाउण्ट सहीं । वेब पाँच पाछुण्ड बहुसि मिले थे जो इस समय भी 
मेरे पाशा हैं। कप्तानकी बीस प्राउण्डके कूकवाले चेक दिये थे पर दुसरे 
दिन उसने यह वाहुकर लौटा दिये थे कि कीश' मुझे ही कराते पड़ेंगे और 
फिर जो कुकफे दफ्तर गया तो. उसने कहू दिया था कि चूँकि पीछे 
स्विट्जरलेणशका उत्फेख है इससे मे वहीं कैश हो सकेंगे। अब छगता है, 
हिसाब लुकता डालरोंमें ही करता पड़ेगा। पासमें फुडकछ डालर इतने 
नहीं हैं कि हिसाब चुकाया जा सके । कुछ साथ भी.तो, रहना चाहिए । 
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अब छगता हैं कि जहाजसे उतरकर कूकके वफ़्तरमें चेक तुड़ाकर ही 
शुगतान करया पड़ेगा, परन्मु उत्रकर पुछिराके दफ़्तरमें जाना होगा या 
कूकके दफ़्तरमें जा सकूंगा, नहीं जानत। । यदि गशी आ जाते तो रब काम 
बन जाता पर उन्हें तो सूचना मेने मगलवारकी दे रबली है और हमारा 
जहाज परसों सोभवारको प्रातः ही पहुँच रहा है | खेर, अब तो जेसा 
व्ययार्क पहुँचनेपर होगा, देखा जायगा । अब लेटता हूँ, तबीयत और ख़राब 


हो चली है । 
““( ४-११-५० ) 


आज पाँच हैं । रात जल्दी ही सोनेकी कोशिश की थी पर नींद आई 
नहीं, इससे कुछ पड़ने ऊगा था ओर दर्स वर्ण तक पढ़ता रहा था। फिर 
थी गया था । रातमे सर्दी अधिक ने थी । रोज तीस कम्बेज ओढ़ता था, 
रात भी ओढ़ हुए था, परच्तु दो बजे जो नींब खुछी तो देखता हूँ वि 
बंनयान परसीनेसे भींग गई है | एक कम्बल हटा दिया और रोनेक उपक्रम 
करने लगा. पर नींद अच्छी तरह नहीं आई । फिर भी उठा नहीं, पड़ा 
ही रहा । 

रातमें ही राम॒द्र और ऊँचा उठने ऊगा था और जहाज अधिकाधिया 
ऊचवा-नीचा हिल रहा था। ६ बजे उठबार जी सिड़कीसे बाहर देखा तो 
क्षितिजको बल्लियों ऊपर-तीच होते पाया । फ़्शंपर पाँव नहीं टिकते थे । 
पर मुह-हाथ धोना तो था ही । मंह-हाथ घोषा तब तक पेद फिर उमडने 
छंगा | बुरी गति हो गई । जैग्े-तैंसे बिस्तरपर बेठा । कुछ लिखकर गत 
भरमाने रूगा । इस समय भी लिख ही रहा हूँ परणु अब लिखना अराम्भव 
हो रहा है । छेटकर ही. कियी तरह यह कष्ट कादा जा सकता है, इससे 
छेटने ही जा रहा हैं| चीगीस घण्टे जैसे-सैरों करके बिताने होंगे । एुना है 
जहाज आज रविबारकी ही आधीरात स्ययार्क पहुँच जायेगा । 

अतलान्तिक महासागरकी यात्रा क्॒टकर रही । अधिकतर विस्तरमं ही. 
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रहना पड़ा यद्यपि कप्तानका कहना है कि जितना शान्स यह श्वमुद्र उसकी 
दूरा यात्रा रहा हैं उतना उसके जीवनमें कभी ने रहा । इसका अर्थ केवल 
इतना है कि यह सागर साधारणतः तुफ़ानी उपब्रबोंसे भरा रहता है। जो 
भी हो, इतना भी मेरे लिए कुछ कम कष्टदायक न रहा था । इसीसे इधरकी 
यान्नामें अधिक लिख न सका | हाँ, पढ़ा नि३चय पर्याप्त । बात यह है कि 
बीमारीके कारण जो बराबर पड़ा रहना पड़ा है उससे लिखना काफ़ी न हो 
सका । पर पड़े-पढ़े भी आख़िर कोई कब तक रह सकता है ! मन भुलानेके 
लिए कोई ने कोए साधन तो चाहिए ही । इससे पढ़ता रहा हूँ और जब-जब 
अवसर गिछा है तब-तब लिख भी छेता रहा हूँ। यात्रा सम्बन्धी पहली 
पोभी प्रस्तुत हो गए है। कछ भरका रवैया और देना हैं। न्यूयार्क पहुँचनेके 
बाद तो मेरी यात्राका दुरारा भाग शुरू होगा--मेरी अमरीकी डायरी । 

आज तीसरे पहर स्टीवार्डसने कहा कि च्ीफ़ इंजीनियरने कहूलाया हैँ 
कि जितना क्षाब्ध सागर इस समय है यदि इतना ही आगे भी रहा तो आठ 
मील फी घण्ठेसे अधिक जहाज्की गति नहीं हो सकती और इससे वह 
आजबदी रात ब्यूयार्क नहीं पहुँच सकेगा, सम्भवतः वर तीसरे पहुर पहुँचेगा। 
यह रांवाद पाकर प्रसच्य हुआ कि कलछ शाम तक यदि जहाज न्यूयाय पहुँचा 
तो गम्मीग्रेशन अफ़रर पाँच बजे तक शामके बाद और सात बजे सुबहके 
पहले आयगा नहीं और हमें जहाजसे उतरतेकी इजाजत भिल्‍ेगी बहीं; 
याती हम तब गंगलवारको प्रातः जहाज छोड़ सकेंगे । इससे आशा हूँ कि. 
शशिकों समयसे पत्र मिल जाय और वे जहाशपर मुझे लेने आ जाये। हाँ, 
कए अवध्य एफ दिन और बढ़ जायगा, पर कुछ बात नहीं, समुद्री रोग 
का तो आदी हो गया हूँ, एक दिन और किसी तरह झेल लेगा | 

शाम हो गई हैं। प्रायः दिन भर छेटा रहा हैँ, फिर लेटना है। 
अब पढ़नेमें भी जी नहीं लग रहा है। अपने पास जो पुस्तकें हैं वे पढ़ी 

£ है, राथ ही बीक्षिल् है. और ऐसे नमगों गये हतक्की चीज्षोंसें लगता 

| जहाजका सीमित पर दाजव्रह् प्रायः समाप्त छूर चुका हूँ, “जो शेष 
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है वह कृड़ा-करकट है । अच्छा होता तो शतरज, बेकर आदि खेककर 
या घूम या गपदाप कर विताता, पर इस स्थितिमे चुपचाप लेटकर चौभीरा 
श्रण्टे और किसी तरह काठ लेनेके सिवा दूसरा कोर्ट चारा नहीं । 

अभी शामको ही सीनेकी तैथारों कर ही था कि रेवरेण्श जेम्स 
और कप्तान आये | वष्तानने कहा, वया दी घिनेठके लिए बा्शनिंग रूपमें 
नहीं आ सकेंगे | उठना खपरेस खाली न था पर कुछ देर बाद, तबतका 
खाना खतम हो सुका था, गया । कप्तान यात्राके सम्बन्ध कह रहे थे--- 
अपने जीवन भरणमें कभी गशे इतने भछे यातरियोंका साथ त रहा। मेरे 
सावन्धं उन्होंने विशेष स्नेहरे' बुछ अधछे वाक्य कहें विनका मैंने सस- 
जित। आभार स्वीकार किया। यह हुआ रामका अन्तिम संग्रवत सान्त्य 
भोजन था। सबसे प्रत्मेका जनके नैषकित-लछिफ़ा्मगर स्मरणार्थ अपना 
नाम लिख दिया। स्नेहपूर्वक सब अलग हुए । * 

“( ५-११-४० ) 

आज नवाग्बरकी छठी तारीख ह | जहाजका हिलता-टुलगा रातते ही 
कम ही गः 'जिरसे छूगता है, सेमद्र शान्त हैं। सुबह शोकर उठने 
ही जो सझिड़कीसे बाहर देणा तो धागरकों शान्त पाया | स्नान दिसे तिवत्त 
हो कॉफ़ी पी । स्टीवार्ड्शने बतासा कि जहाज वद्दरप सारे नो बे दाखिफऊ 
हो जायगा । 

में अपनी ऊपर पड़ी लीड छाॉँट-छोंट रखने छगा । साचदक्ोंकी' फिरसे 
देखा और सम्हालकर रात चीजें रख लीं। छा छोटे सूटकरेगर्म अपसी 
आवश्यक चीजें फिर सम्हाल लीं जिसे छेकर पुफिस छाक-अप में 
शायद जाना हो । 

जछूपानकी घंदी बजी और नाश्ताकी मेज़पर जा पहुँचा | वहाँ सभी 
आ गये थे। पतोकि फेरबदल हाए और आप अच्छे और आप बड़े अच्छे ! 
से ड्ाइनिंग रूमका वातावरण गज चला | नाइता कर ऊपर पहंचा तो 
देखा अनेक जहाज आगेन्‍पीछे बायें-दागें दूर खट़े भा जा रहे थे। दर 
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बाय भुधला-सा अमेरिकाका भूमितट दिखाई पड़ रहा था। इसी श्रमिकों 
अन्यत्न जब महीनोंके तूफ़ान और सामुद्रिक ख़तरोंके बाद १४५९४ में 
ब्रिस्टोफ़र कोलवसके नाबिकोंने देखा था तब 'भूमि-भ्ृमि | कह चिल्ला 
उ्े थे | हमारे अमेरिकत सहयात्री विशेषकर रेंवरेण्ड जेम्स भी बालवत्‌ 
उप भूमिको देख विभार हो रहे थे और उछल कूद रदे थे। और मुझे 
उस घूमिल शू-तट पर भारतकी भूमि छाई-छाई चमक रही थो, बम्बई 
और इछाहाबादकी भूमि, दूर उंजियार की | 

सामने स्यूवार्कका बन्दर है-«त् कलीनकी डाक, पिथर सं० ६, 
दक्षिण--जहाँ हमारा जहाज जान बाके' लगर डालेगा। अमेरिकाकी शूमि 
फेभी आजादीकी भूमि थी। पहले-पहुऊ इस! आधुनिक युगमें इसी देशने 
मानव रबतस्नतता और जधिकारोंकी आवाज उठाई थी, फ्रांसकी राज्य- 
क्रान्तिरी भो पहले । आज़ादीके स्मारकस्वहूप सामते बाहर समृद्रभे वह 
स्वतस्ववाबी मरति' खटडटी हैं, विशाल, गगनसचुस्बी । इसी अमेरिकाने 
अप्रोकाके आगे उबशियोंका व्यापार भी किया, गुलामीका व्यापार, जिसका 
अन्त करवेके लिए, यह व्यापार और शुलामी दोनोंका, महामना भत्राहुम 
लि।ऊनने अपना जोवन उत्पर्ग कर दिया, जिसका शेयानक रूप. आज भी 
यहाँ काथग है और रमय-असमय खुलेआम मारपीट गा क़त्छका कप घारण 
कर छिता है । गढ़ीके विल्मनने राष्डबन्थुत्वकी योजना पहले-पहल राष्ट्रीके 
सम्मुख रखी । गहींका डालर आज दुनियांके दिऊ॒पर हाथी हैँ और राज- 
नीतिक तथा आर्थिक संसारपर शासन कर रहा है। इसी अमेरिकाकी 
भयातुर विज्षप्तिये अगेक विदेशियोंकी उनकी यात्राके बीच सह किकर्तव्य- 
विमक्ू कर दिया है। उन्हींगे से एक में भी हैँ, भारतीय । 

देखना है दूर धरसे, दशा हजार मीलसे सात समुद्र पार चलकर 
आये पक्ष भारतीयके साथ इस बाशिंग्टन, फ्रेकलछिन, लिकन और विल्सनर्क 
अम्श्किका कया व्यवहार होता है। बैसे में स्वयं हर स्थितिके लिए 
तैयार हूँ । आवश्यकीय वस्तुओंसे भरा एक सूदकेस तैयार है, जिसे लेकर 
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हिरासतमें चला जाऊंगा और तब बाजार गर्म होगा तारों ओर टेजीफोनों 
का, पत्रों और मुलाक़ातोंका। सागनेकी अद्वालिकाएं, शानहटन 
( न्यूयाक ) की विशाल एस्पायर स्टेट बिल्शिंग अपनी हजारों-छाख्रों 
बिजलीकी आश्योसे घर रही है और हमारा जहाज बतालिन डाककी ओर 
निस्‍्पन्द चला जा रहा है। जेब पासपोर्ट और बीजा हैं, क्रमी कमरपर 
दोनों हाथ हैं, अभांखिं आजादीकी मूरतकी ब्रकन्रीपर टिकी हैं । देखे, आगे 
यह्व डागरी अब क्या रूप लेती हैं। हो राकता है इशे अमरीकाकी हिरासत 
या जेलमें बंठकर लिखना पत ! 


